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समप ए 


प्रिय बदिन 


फ़िल्लीस मेरिया को 


जिन्होंने अपनी हँसी तथा आँसुओं में भाग लेने का मुके फनन 
अधिकार दिया; पर मेरे झॉसुओं को जो सदैव अपनी 
प्रेरणा और स्नेह के ग्रॉचल से पोंछुती दी रहीं | 


शक्कते कण जननन्‍-+ 


आंभुख 


किसी कागज पर अनजाने चींची हुई रेखाओं को यदि कोई चित्र 
की संज्ञा दे दे, तो उन रेखाओं कों खींचने वाला हृभ की अप्रेज्षा 
आएचय में अधिक डूब जायगा | £ मई १६४६ को स्थाग्री रूप से 
प्रयाग आ जाने पर एक दिन संध्या समय चाय पीवे-पीने मानव जी 
ने मुझसे कहा : तुम्हारे पत्र छुपने जा रहे हैं। मैं समझा नहीं। इस 
पर उन्होंने मुझे इतावा : तुम्हारे पतन्न मैं नष्ठ नहीं कर सका | उन सत्र 
को एक साथ पढने पर मुझे लगा जन में अनायास ही मह्ादेवी 
जी के विचारो शोर उनके व्यक्तित् का एक चित्रत्सा खिच गया है। 
यह बात सुनकर मैं ज्ञप रह गया! पर उस समय सेरा मन उस रेखा 
खींचम बाले की सी अनुभूति मे ठ्ूब गया था ) 


मैने तो तब भी उसे हंसी को ही बात समझ्तो थी; पर आ्राज तो 
बह बात सत्य बनकर आपके ओर मेरे सामने पुस्तक रूप में आ 
रही है। 'मानव” जी ने अपने वे पत्र जो उन्होंने इन पत्नो के उत्तर में 
मुझे लिखे थे, इसके साथ छेपने को नहीं दिय्रे। इसके लिये मैने 
उनसे बहुत अनुरोध किया; पर मेरे अनुरोध को उनको कठोरसता से 
अंत में पराजित ही होना पड़ा । मैंने उनसे इसका कारण भी कई बार 
पूछा; पर मेरे प्रश्श को प्रति बार उनको रहस्यमय मुकता से टकरा 
कर वापिस लोटना पड़ा ओर उनका वह मौन आज भी मेरे ल्लिए 
रहस्य बना हुआ है । 


ये पत्र कैसे और क्‍यों लिखे गये, यह घाद सोचकर तो मै स्वयं 
आश्चर्य में हब जाता हूँ | सोचता हूँ जिस प्रकार कहानी कहने वाले 
के लिये सब से बड़ी प्रेरणा तहानुभूत्फूषणं ओोता का मिलना है, 


६ ६ ) 


उसी प्रकार पत्र लिखने वाले के लिये यबसे बढ़ी प्रेरणा यही है कि 
जिसे वह पत्र लिख रहा है उसमें उसे एक ऐसा सहानुभूनिशील मन 
मिल जाये जिसमें वह अपनी श्वाज की प्रतिध्वनि सुन धके, अपने 
भावों और बिचारों की प्रतिकृति देख सके और अपनी दुबंलताओं की 
घरोहर विश्वासपृव क रख सके, जिसका व्यक्तित्व एक ऐसा दर्पण शो 
जो पत्र खिखने वाले की चेतना की किरणों को कुठित न कर दे; 
बह्कि उन्हे शतन्सहरूगुनी शक्तिशाली बनाकर लोग दे। तौभाग्य से 
अआानव' जी में मुझे ऐसा ही सन और ऐसा ही व्यक्तित्व ग्रनायात मित्र 
गया या | अतः इन पत्रों को लिखाने का सारा श्र य॒ उन्हें ही है | 


इन पन्नों की केन्द्र-बिंदु निश्चित रूप श्र श्रीमती महादेवी बर्मा 
हो रही हैं, पर उनके साथ कहीं-कहीं अन्य सादित्वथिकों के व्यक्तित्व की 
भी कुछ छोटी-मोटी फ्ॉकियाँ आ गई दें | मुके उन साहिस्थिकों के 
च्यक्तित्व का कुछ भाग विशेष परिध्यितियों, वातावरण आर सीमाशरों 
के अंतर्गत दी पढ़ने को मिला; अतः यदि में कोई बात उनके मद के 
प्रतिकृश्न कद गया होऊँ, तो विश्वास है वे उसे अपने विषय में 
आंशिक सत्य समझ कर उसे स्वीकार कर लेंगे | 


जहाँ तक महादेवी जी के व्यक्तित्व ओर विचारों का संबंध है, वहाँ 
मैं तो केबल इतना ही कद सकता हूँ कि यह तो महादेवी जो के 
विराट व्यक्ति का केवल एक चित्र मात्र दी है। बह केसा बन पढ़ा 
हैं, यह आप लोगों के निर्श्व का विषय है | जिस प्रकार वर्षा की सृष्टि 
में पवन का काम खाली इतना रहता है कि बह समुद्र से जल को उड़ा 
करले आता है पर उस वाष्यीमूत जल को फ़िर कत-करणों में परिवर्तित 
करा कर प्यासी घरा पर सुधा के मोती बरसाने का अर य गिरिमाला को 
ही है; इसी प्रकार इस पुस्तक के अणयन में मेरा काम वो केवल पवन 
का सा ही रहा है, बाकी भय तो महादेवी जो और मानव जी फो 
ही विलना चाहिये | 


_ 


इस समय तो मैं उस भोले-बाले किसान की भॉंति दही मूक रहना चाइताः 


हूँ नो अपने खेत मे लबइलदाते अंकुरों को देवकर इस अवमंजस में पड़ 
जाता है कि वह इस सुंदर उप्र के लिये किस किस का कृत दो+- 
समुद्र का हिमालय का ! पवन का ? प्रकाश का £ या घरती का ! 


अपन वस्तु के विषय में मुके तो कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, 
पर मानव जी ने एक दिन इसे एक ऐसे मंगल-कलंश की उप्पा दीं 
थी जिम्में तीन व्यक्तित्यों के सुधारस की पावन त्रिवेशी का जला 
बँद्‌ हो | इस घट को आज आप सबके द्वाथों में खावदे हुए मुझे. 
निश्चित रूप से बढ़ा 8 हो रहा है। 


प्रयाग | ह्‌ 
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मात्र पर्शिमा २००७ 5 


२3, ए 295 फोर... 


गलती सुधार 


शुद्ध 

तो अपना हांथ नहीं उठाया 
पर पंत जी में उठा दिया । पृष्ठ 
६२, पंक्ति ६ 

अनेकी पृष्ठ ६५, पंक्ति ३२३ 

सोक्रेटीज़ पृष्ठ ७६, पंक्ति २ 

खूब शान से रहते हैं । पुराने 
कायस्थ ज्मीदारों के से ठाठ-बाट 
हँ। पृष्ठ ६२, पक्ति ६ 


बाषा पृष्ठ ६३, पंक्ति ४ 

दुनिया राई का पर्वत बना 
सकती है, पर जब राई ही न होगी 
तो पर्वत कहोँ से बन सकेगा | 
तिलों में से ही तेल निकल सकता 
”, बालू में से नहीं। पृष्ठ ६७, 
पंक्ति १४ 


बच्चन जी लिख तो रहे हैं 
ष्श्‌ पृष्ठ ११७, पंक्ति २६ 


अशुद्ध 
अपने हाथ से पकड़ क्र पंत 
जी का हाथ ऊपर उठा दिया । 


फ्चासों 

“अरिस्टोय्लि 

बन्दूक लेकर रोज चार पाँच 
चिड़ियाँ मार लाते हैं। उनके पैर 
बाँध कर टाँग कर घर ले आये ३ 
उनके पंख-बंख भोचे जाते ईं | 
फिर वे बनती हैं ।” 

पिता 

एक बार जब पन्त यहाँ रहते 
थे तो उन्होंने मेरे ऊपर एक कविता 
लिखी और शरतस्वती में उसे 
निकलवा दिया | बस फ़िर कया था 
व्यर्थ का नूफान मच गया, लोग 
कहने लगे पन्‍त महादेवी को प्रेस 
करते हैं ।”? 

“बच्चन जी अब गिर रहे हैं | 


६ ३) 


विचित्र से पृष्ठ १६०, पंक्ति १३ मुसल्ला संस्कार 
मेरी सूरत कैसी है ?? पृष्ठ ( इसे काट दीजिये ) 
१६१, पंक्ति १४ 


() उनको मानसिक अस्वस्थता वे बहुत पागल हो गये हैं । 
बढ़ गई है। प्रूष्ट १८, पंक्ति २ 
(४) गरम होगा । पंक्ति ७ ऐसा ही है। 


ले तू खुद देख ले ! एक टूटा कंघा मुझे दो मै निकालती 
हुआ शीश पड़ा था, डसे लाती हूँ. हूँ ।” कंघा मैंने उन्हें दे दिया और 
देखती हूँ, मिलता मी है या नहीं ।” उन्होंने सिर की माँग ठीक से: 
इतना कह कर पृष्ठ २३१, पंक्ति १६. निकाल दी फिर बोलीं, “एक टूटा 
हुआ शीशा पड़ा तो था उसे लाती 
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आदरणीव 'मॉनब' जी, 

मे यहाँ सकुशल शा गया हूँ, पर अभी मेरा मन यहाँ नहीं लग 
राग | घर घर ही हे, बाहर बाहर ही ! सोचता हूँ यदि एक दिन जहर 
नो घर हो जाये तो ! 

संध्या तो यहाँ की मी सुन्दर होती हैं, पर आप जैसे सहृदय 
न्हित्यिक तथा साहित्य-चर्चा के अनाव में यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कि 
नन और प्राण थाई से पत्नी के लिय भी जीवन के स्थूल घरातल से 
उठकर सूक्म सोदर्य का अआलोक-सष्टि मे विचरण कर सके। बता 
महा वह कौन सा रस और कीन सी प्ररेणा थीं जिससे हम दोनो 
नहादेवी जो के काव्य आए जीवन के संत्रंध में घंटो बातें करते रहते 
थ--ड्बे-इबे मे खोये-बोये से, ओर विवश होकर उठते समय यही 
भन करता था कि क्या ही अच्छा होता यदि इस चाय वाले को अपनी 
दूकान बंद न करनी पड़ती | लगता है ये संध्या: जिनकी पलकों मे 
हमने बात-बात में एक स्वप्नज्लोक का-सा निर्माय कर लिया था अब 
नहा लोटेंगी | 

में महादेवाजी से दो बार मिलने जा चुका हूँ, पर दोनों बार ही 
भेंट नहीं हो पावी | अत तो भेने अपना मन ऐसा बना लिया है कि 
जब में इनसे मिलने जाता हूँ तो अंतर में मिलने की आशा लेकर नहीं 
जाता | इसलिये यदि इनसे भेट नहीं हो पाती तो उससे न तो दुःख ही 
होता है न ज्ञोभ और पछतावा ही । एक दिन जब में श्रयाग में आया 
ही आया था तो विश्वविद्यालय में अपना नाम लिखाकर मसब मे 


पहले इन्ही से मिल्लननें गया था | इन्होंने फिर दूसरे दिन आने के लिये 
कहा । दसरे दिन गया वो तीसरे दिन की संध्या को बुलाया ओर वोसरे 
दिन संध्या को पहुँचा तो फिर चौथे दिन प्रभात के लिये कह दिया । 
तीसरे दिन को संध्या को जब मुझे इनसे बिना मिले झोटना पडा तो मेरी 
शंख में आऑमू झा गये थे। आशा है ऐसे आंसू क्रिर कभी नहीं 


आयेगे | 


इस मिलने न मिलने के विषय मे अब मेने अपना सोचने का कम 
बदल दिया है। मैं सोचता हूँ हम उनसे अपने संतोष अथवा अपने काम 
के लिये मिलने जाते है | ऐसे मे बदि वे नहीं मिलती वो हम दुःख, ज्ञोभ 
अथवा पछतावा क्‍यों होना चाहिये? वे कलाकार है । हम बाहर खडे-खडे 
कैस जान सकते है कि वें किस मूड? में है । किसी से भी मिलकर बात- 
चीत का रस ओर सुख इसी मे निहित है कि मिलनेवाला तथा मिलने 
के लिए आने वाला दोनो अपने मानसिक सामंजस्य के सर्वोत्तम पलों मं 
ही । मेरा विवार है कि कल्लाकार जीवन और जगत के सौन्दर्य का 
पारखा होने से सबसे घनी प्राणी होता है! उससे मिलकर भा यदि: 
॥ई अनृप्त-सा लटता है तो समझ लेना चाहिये कि अवश्य 
है उनको भेंट मे कही असामंजस्थ की किरकिरी रह गयी है| आर फिर 
मिलन के लिये कलाकार अकेला हे झआर उससे मिक्लन आने 
क लिये अनेक; जिनमे से बहुत से तो केवल समय नश्ट करने के लिए 
चले आत हैं । 
तीसरे दिन संध्या को इनसे बिना मिले लोटने की दुखानुभूति में 
क्ॉँसू अवश्य आ गये थे; पर चौथे दिन प्रभात मे इनसे मिलकर 
लोउने पर जो सुखानुभूति हुई वह डस दुखानुभूति से कई गुनी थी 
उस मिलने को मैं भेट नहीं कह सकता | वह दस पंद्रह मिनट का परिचय 
मात्र हो था | पर आज इतने दिना बाद भी मुझे! लग रहा है कि पंद्रह 
मिनट का वह परिचय भी बहुतों की कई बंटो,की मेंठ से बहुत मूल्यवान था | 


लक २ निर्मम 


बेड वात सत्य है कि आगलुका से निज्ञन न मिलने के लिये न तो 
महादेतों जी का कोई जिद्धान्त ही हैं आर न मिन्नने के लिये कोई 
नियत समय ही | यह सब उनको सुविधा-असुविदा पर ही निर्भर करता 
है। कुछ भी हों, कलाकार को सामान्य ध्वक्तियो के घशतल पर उतर 
कर सामान्य नियमों मे न तो वोधा हा जा सकता और न सामान्य इृष्ठि 
में देखा दी जा सकता है| से समझता हैँ कल परभो से अवश्य हो 
उनसे भंट हो सकेगी ऋर उसी समय में आप की पस्तक का प्रकेज 
उन्हे दे सकेगा । 

दाईस्कूल मे मैने महादेवीज: की 'न.रजा! पढ़ी था | तब से पता नहीं 
क्यो अनजाने ही उनके कावव से 'क सोह सा होगया है और उनके 
व्यक्तित्व के प्रति सठज जिज्ञामा-भाव को जन्म मिला है | इसके भी पर्व 
यहाँ से पांच से मील दूर एक गाँव' के मिडिल स्कूल में अपनी पास्य- 
पुस्तक से मैंने इनका लिखा हुँशा एक लेख “बद्रीनारायण की 
यात्रा! पढ़ा था | उसमे एक वाक्य झ्राया था : स्वर के उत्त|ग चरणों 
से ही नरक को अतल गहराई ब्रेंधी हुई है।यह वह वाक्य 
हैं जिसने मेरा परिचय महादेबों नाम से पहले-पहल कराया 
था | आर बह वाक्य आज भी मुझे उतना ही सारमर्भित और सुन्दर 
लगता है जितना आज से छुठ साल पहले कभी लगा था | उस समय 
उमर गाँव से में इस कला और साहित्य के केद्ध प्रयाग में पहुँचने की 
कह्पना भी नहीं कर सकता था आर मद्दादेवी जी से मिलने का तो 
सप्न भी मेरो गांव के बातावरण में ढली हुई किशोरावस्था को सीमित 
इवंड्डि के लिये अत्यत विशाल था। पर जीवन को महत््वाकातक्षा, उसके 
संघर्ष ओर शिक्षा की भूख मे मुझे यहों ला पटका हैं. और मेरे लिये 
यह बडे सौभाग्य की बात है कि आज मैं महादेवी जैसे महान कला- 
कारों के नगर में रह रहा हैँ । 

स्नेहाकात्नी 
शिवचनद्ध नागर 


३० ए० बेली रोड 
इलाहाबाद 
रव्य । १० | ४६ 

आदरणीय 'मानव' जी, | 

कई दिन से आप मेरे पत्र की प्रतीक्षा में होगे, किन्तु भे दृबर 
मह्ादेवी जा के उत्तर की मतीक्षां में था। इस वार भी उनके यहाँ कई 
आर जाने के उपरात भेट हो सकी | 

महादेवी जी के निवास-स्थान पर में २० ता» की संध्या को यया | 
परिचारक ने बताया दिन म उन्हें ज्वरआ गया था, अतः इस समय 
तो नहीं, पर कल सुबह को मिल सकेगी | में २१ के प्रभात काल मे 
& बजे फिर गया | २० मिनथ को प्रतीक्षा के उपरान्त उनसे भेंट हों 
पाई । मेने आपकी प्रस्तक का पैकेज हाथ में दिया | सर्व प्रथम उन्होंने 
आपकी कुशल-च्षेम पूछी ! मैने कह्य-ठीक हैं । “थह उनका नथा पकाशन 
है न!” मैंने कहा, “हों”? पुस्तक खोली। कहा, “पत्र तो विर 
पढेगी आर तनी टीक टीक उत्तर दूं गी |” यह कह कर पत्र और पुस्तक 
टोनों को सोफ के /क ओर रख दिया । मेने पूछा, “श्रापका स्वास्थ्य 
आजकल कमसा हैं?” ब्रोलो, “कुछ ठीक नहीं, कभी-कभी हल्का सा ज्वर 
आ जाता है “क्या आपकी कोई नवीन रचना निकट भर्विष्य से 
देखने को मिलेगी ?” “अभी तो ऐमी आशा नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
शआजकल मैने अपने स्वास्थ्य सं समभौना कर लिया है |? 

ओर तब ॒मंग्लागप्रसाद पारितोषिक की बात चल पड़ी | कहने 
लगीं, “अपने किये हुए पर कोति था पृरम्कार की बात कभी भी स्‍ेरे 
मन मे नहीं आयी ; यही कारण है कि में अपने बारे में पढ़ती तक नही। 
क्टाचित्‌ मानव जी भी इसीलिये दुरा मान रहें हो ! कुछ व्यन्त्या 
ने तो मुझ पर इसी लिये लिखना भी बन्द कर दिया है कि मैने उनका 
लिखा हुआ कभी पढ़ा ही नहीं ।? इसी प्रकार कुछ देर बातचीत चलती 


४“ 


स्त्री । अंत में मेरे प्रछने पर कि पत्र का उत्तर आप कंच तक 
दे सकेगी, बोलीं, “२७ को संध्या को मिलियेगा[ |?” 

आज २७ की संब्या थी | 

डाइडु रूस मे डाक्टर उनका परीक्षण कर रहा था। मुझे १४ 
मिनट जअतीक्षा करनी पड़ी। डाक्टर आजकल उन्हे इन्जेक्शन दें रहा 
है| उसने बताया है कि शरीर मे कैल्शियम ओर बिटेमिन थी की 
कमी हैं। एक महीने तक इन्जेक्शन लेने होगे | 

श्राज की बातचीत में कुछ समीपता का सा अनुनव हो रहा या ! 
मैने पूछा, “आपने मानव जी के पत्र का उत्तर लिंग दिया क्या ?” 

बोली, “हाँ, तीन चार दिन हुए उनका एक पत्र ओर झावा था । 
दो दिन हुए मैने जवाव लिख टिया है |” मैने पूछा, “आपको अपने 
उम्त गीत का झग्रजी अनुवाद कैशा लगा?” “दो तीन दिन से मेरी 
तबियत ठीक नहीं रही : अतः मैं उसे नहीं देख सकी । वहीं मैने मानता 
जी को भी लिख दिया हैं। कल परसो को पढ़ेंगीतो में आपको 
बताऊँगी ।” 

फिर नोश्ाखलो' के बारे मे बात चल पढ़ी | कहने लगी, “हो 
तीन दिन से मेरे मन में एक बडी अशांति ओर उथल-पुथल मची हुई 
हैं । बंगाल तथा युक्त-पान्त के ब॒द्धिवादी बर्ग को इस समय कुछ करना 
चाहिये | इस समय कदाबित्‌ इस मानसिक अशाति को शान्त करने 
के लिये मे कुछु लिखतो; पर अंखो से बिवश हूँ ओर कविता हिक्टेट 
करायी नहीं जा सकती |” फिर कहने लगी, “बंगाल का स्वी-समाज 
अहुत पीछे ै। पर यदि वे पशुवल का शारीरिक तल से विस्ेध नहीं 
ऋर सकती, तो उन्हे आत्मिक वन से करना चाहिये | बंयाली लड़कियों 
मे कला तो है। कला की प्रवृत्ति उनमें ऐसी है कि दत्य और संगोत 
बहुत जल्दी पिक अप कर लेती हैं, तूलिका पर भी उनका हाथ अच्छा 
चलता है; पर होती है विह्कुल लता जैसी ।” 

प्रसंग को बदलते हुए मैंने कह, “पंत और निराला तो बदल गये । 
उन्होंने अपना पथ्च बदल दिया; पर आप अब मी उठी पथ पर हैं ।” 
थे 


श्र 


उस पर बोली, “भाई, मे क्‍या बदलती | मुझ भे कोई चीज बाहर की 
नहीं आयी थी । मैने तो आज से १० साल पहले जो लिखा था वह 
थ्राज भी सच है| पंत ने कामनामय सौदिय पर लिखा, पर जब उर्न्ह 
आँवन की विषमता का पता लगा, तो वे बदल गये । मेरे जीवन में तो 
कोई ऐसी बाहर की वस्तु थो नहीं | मेरा तो जो कुछ भी था, अन्तमंख! 
था। मैने तो करुणा और स्नेह का श्रनुभव किया हैं। यदि मनुष्य 
करुणा को अपना धर्म बना ले ओर अपने स्नेह की परिधि में विड्व 
को समेटने का प्रयास करे, तो वह जीवन मे सुखी रह सकता है (” 

मैने पूछा, “मानव जी ने रहस्व साधना? मे आपके सम्बन्ध मे 
लिखा है, विदिक-काल से लेकर आ्राज तक महादेवी जैसे असाधारण 
व्यक्तित्व की स्त्री लेखिका ने--ऐसी अतुल मेघाविनी दार्शनिक कवृयिन्री 
ने>-इस भारत-मूमि मे जन्म नहीं लिया (” इस कथन को बदि श्राप 
सच नहीं मानती तो कन्टाडिक्ट (ए०पाब8५ 9 कीजिये [” 
बोली, “मैं अपने विपय मे कुछ नही कह सकती; पर मीरा ने जो जैसा 
लिखा है, कभी भी नहीं प्रा सकती !? 

इमा प्रकार डढ्‌ घर बातचीत हुई । महादेवी जी का 'कमल” कुत्ता 
आर 'गाघूला ' "'बिल्‍्लों दोनो मर गये | एक दूसरी बिल्ली 'सुनयना' है | 
वह हम लोगा के बीच से झा गई थी। पहले मेरी गोदी में आ चैटी, 
हर महादओी जा के पास जा बैठी | महादेवी जी ने बड़े ही मावक ढग 
ने बिल्ली ते बातचीत की | बोलीं, “तू नहीं जानदी सुनयना, सेरे हाथ 
मे दद हैं, इन्जेक्शन लगा है, पर नृ क्या जाने म 

अब में उनसे ६ नवम्बर को मिलेगा | 

परादावाद के नवीन समाचार लिखियेगा। आजकल आपकी 
“ैनचया क्या हूँ? घर॒ पर सव॒ कुशल्न-पूर्वक होगे। मकान का 
सगड़ा ग्रनभी चल ही रहा है क्या ? 

स्नेहाकात्षी 
नागर 


_.. ६ सकैंटर 23, 


३० ए० बेली रोड 
इलाहाबाद 


१७ ११ | ४६ 
आदरणीय मानव जी, 


पत्र आपका यथासमय मिल शराया था! में अपनों एक 
कहानी बज्जियाँ! और दूसरा एक अनुवाद बडी बहिन! भेज रहा 
हु | धब्जियाँ! गल्प-कावशी के लिये है और “बढ़ी बहिन 
पृथ्वीराज जी मिश्र को दे ठीजियेगा । उन्होंने किसों अनुवादित कहानी 
को अरुण! मं भेजने के लिये कहां था। धरज्जियाँ” कहानी में आप 
सशोध्न कर दौजियेगा और यटि ठीक समझे तो नाम भी बढल 
दीजियंगा | अपना परिचय स्वयं लिखने में सकोच तो होता है, पर 
आपका अनुगेध है; अतः लिखे दे रहा हूँ । 

जत्म स्थान--कस्बा मोरापुण जिला सुजफ्फर नगर । 

जन्म विधि--द्वितीय चैत्र की कृष्ण पक्ष द्वितीय्ग | 

पिता का नाम--पं० विशन चन्द्र नायर ! 

३०० व से उत्तरी सारत भे आये हुए एक गुजराती 
रग्विर मे जन्म हुआ | जन्म के ठीक दो बर्ष बाद ही चेत्र कृष्ण 
द्विवीवा को, जिस टिन सुबह को माता जी ने मेरे जन्म-द्विस का 
उत्मब मनावा था, उसी दिन संध्या को उनका सौंभाग्ब-सिंदूर पछ 
गया, पिता जी का देहान्त हो मया। अपने पितृब्य पं० देवीचन्द् 
व्यास की ससक्षता भे जो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, मेग लालन- 
पालन हुआ ओए बचपन से द्री उन्होंने संस्कृत के श्लोक रटानटा 
कर शैशव मन मे ही माहित्विक भावनाओं का पोषण किया । 

प्राथमिक शिक्षा गांब मे ही हुईं, पर फिर मै मुरादाबाद अपने 
बड़े माई माह के पास थआ गया। उनका सुझ पर विशेष स्नेह था 
ख्ोर है। गवर्नभेन्ठ कॉलिज से हाई स्कूच और इंटरसीडियेट पास 


अपना 


किया ! साहित्य सम्मेलन की साहित्य-रल्ल परीक्षा पास की। अब 
प्रयाग विश्वविद्यालय में हूँ । 
साहित्य: पिन 
प्रखय-गीत ( गद्य कान्‍्य ) सन १६४४ इ० मे प्रकाश 
ज्योत्सगा (कविता ) सन्‌ ६४४ +, ४७ 32 
अनुवाद : 
श्री के, एम, मुंशी के 
#% १ किसका अपराध ( उपन्यास ) 
# २ स्वप्न ढणष्ठा ( उपन्यास ) 
# हे, आर वस्वामिनी देवी ( नाठक ) 
# ४, शिशु और सखी ( आत्म-कथा ) 
धाबी अभिनन्‍्दन ग्रन्थ' के द्वितीय संस्करण में गुजराती विभाग 
का सम्पादन किया | प्रयाग विश्वविद्यालय के अथशास्त्र विधाग से 
प्रकाशित होने वाली अर्थशास्त्र मालिका' का इस समय 
सम्गदक हैं । 
इसमे बहुत कुछ बेकार है। कहानी संग्रह में परिचय के लिए 
ग्रावश्यक अंश ले लीजियेगा | 
मैंने सेवक राम को पत्र लिख ठिया हैं। कल में ओर दो 
तोन पुस्तक-विक्र ताओ से मिला था। बे आपकी पुस्तक चादते है पर 
कहने थे कि यदि आपके पास यही टो तो दे ठीजियेगा | डाक खच देने 
के बाद हमे कुछ पड़ता नहीं। आप बड़े दिन की छुट्टियों मे किसी 
के हाथ १० महादेवी की रहस्य-साधना १० खड़ी बोली के गौग्ब- 
प्रन्थ और पॉच-पॉँच अवसाद” और “निराघार' भेज दीजियेगा | 
मुके बहुत दुःख है कि मैं ऐक्समल की छुट्टियों म आपके दर्शन नहीं 
कर सकगा । 


# ये अनुवाद किताब महल, इलाहाबाद,से प्रकाशित हो चुके हैं | 


न्क्तडप्त 


एक लग्ब व्यवशून के बाई आज सुश्री नहादेवी जी से भेंट 
हुईं | जब में उनके डाइंग रूम म॑ घुसा तो एक परिवतेन याया । चार! 
कोनों पर रखी हुई मूति वा हटा दी गई थी। सामने शीशे की अलमारी 
में भगवान कण की जिभगी सृति थी। एक झोर भरम्बती! की प्रतिमा 
थी। दोनो प्रतिनाये नीले पदों के बीच से दृष्टिगत होती थी। सामके 
बाली दोबार पर दो मूतिर्वा और थी | एक महात्मा गांधी की श्रौर 
दूसरी महात्मा ईसा को। सोफे सच हटा ठिये गये थे । कमरे का 
फर्श सुन्दर कालीनों से नजा हुआ था। एक ओर नीचे गहँ थे और 
गही पर सुनहरः कालीन । जैठमे के स्थान क पीछे की ओर दो गोल 
मखमली खोल के तकिये थे | तक्या के नीच ऐसा लगता था जैसे उन 
गद्दी पर दो व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो। आगे एक फीट डँची 
टेब्रिल् पर मुनहरी मखमली टेब्लपोश चमचमा रहांथा। उस पर 
एक बिल्कुल सुनहरा कल्ममदान | केलमढान पर दो तीन सुन्दर 
कलम | इससे यहा पता लगता है कि महादेवी का ऐस्परिक सेस 
( &6प८ध८ इधाह८ ) और सेस आब प्रपोरशन ( *€ $८ रण 7(- 
2००८४०७ ). क्रितना बढा चढ़ा है। सब कुछ देखकर मैने वह अनुमान 
लगाया कि आज कोई बैठक होने वाली है। दो डी मिनट बाद 
महादेवी जी आगई ! उस समय वे विल्कुल ऐसी लग रहीं थी जैसे 
हलके घूमिल वातावरण में से चांदनी हस नही हो | बात बह थी कि 
उनके गले मे [क ग्रो ( (:४५ ) रस का शॉले पडा था। में उनको 
प्रणाम ही! कर पाया था कि हँस कर कहने लगी, “आज तो हमारी 
मीडिंग है|” उनको हँसी भ॑ और इस वाक्य भें ऐसा भाव था ऊँसे ते 
कह रही हो कि आज उनके पास बातचीत के लिये अधिक समय नहीं 
है। फिर भी वार्तालाप का छोत कहीं इन विचशताओं के पापाणों मे 
दत्र सकता था! मैंने कहा, “कौन सी मीटिंग और कब है ?” कहने 
लगीं, साहित्यकार संसद्‌ की अन्तरंग कार्यकारिणी की मीटिय हैं, 
आज दो वजे । पर अभी में गुप्त जी के साथ रसूलावाद संसद के लिये 


ल--+ 5 +++ 


जमीन दइखने जा रहा हैं!” पहले जन मे उनसे मिला था तो में मुजराती- 
लेग्बक स्निद्ठ एश्मि” की प्रस्तक स्वर्ग और पृथ्वी! के अनुवाद की 
पाइलिपि महादेवी जी को दे आया था | में चाहता था कि साहित्यकार 
संसद ले यह निकले | राजनारायण सहरोत्रा तो ३१५ प्रतिशत रॉयल्टी 
देवा चाउते है | ताहित्वकार समद्‌ लेबकों की संस्था है; उनका नला 
चाहती है, २० प्रतिशत कम से कम देगा । महादेवी ज, ने भी शुझते 
कुद्दा था कि दम २० अतिशन से कम और ३० प्रतिशत से श्रधिक नहीं 
दस । मैने पूछा, “आपने मेन्यूसिक्रिट ( ुका०च८ा०: ) पढ़ी ?” बोली, 
र्छ़ा, मैंने पढ़ें ले, में उसे आज अन्तरंग से रक्‍्खेंगी और अ्रत्तिस 
निर्णय एक दो दिस बाद के सकूगी |” 

मैने शायके पत्र के लिये कहा ! कहने लगीं, बड़ा आश्चर्य है| 
भे तो मानत्र जी को दो पत्र लिख चुकी । एक तीसरा रजिस्ट्रार का 
अलग था 7 मैने कद, “रजिस्ट्रार का पत्र तो! उन्हें मिल गया, पर 
श्रारद्ा कोई रब उच्े नही मिला!" मैने पूछा, “इंग्लिश अनुवाद के 
पार मे आपने क्‍या लिखा ?”! 

ब्रली, “एके कुछ अंश उसका बहुत पसन्द आया | मैने उन्हें उसके 
त्ारि से भी लिखा था और लिखा था कि वे साहित्यकार संसद मेभी 
कुछ करे ।” थे आपकी सेवायें साहित्यकार संसद में चाहती हैं | पर कह 
गई थी कि वे इसके नियमन्बन्बत को सान सकेंगे था नहीं, जानती 
नही ! मे उर्ह इसका विधान भेज रही हैँ । 

भने पूछा, “नोथागली के आरे मे अब आप क्या सोच रही हैं !! 


ऊ 
पु 


बोली, “मैं चादती हूँ कोई व्यक्ति वहा जाये । उसे हम आपने जाने तथा 
बह रहने की मत्र सुविधाये तथा खर्च देंगे | हम चादइते है कि वह वहाँ 
के दशा का निरीक्षण कर हम कुछ मौलिक साहित्य दे ?” मैने पूछा, 
“बहाँ की ऐकव्डक्टिड (3७७०७८४८४) गर्म के बारे मे आप का क्‍या 
बिचार है!” बोली, “वे तो बिल्कुच पवित्र हैं। मला सोचो तो यदि एक 
इुया आदमी एक सजी को श्रद् करता है तो यह उस स्त्री की लजा नहीं, 
थन तो मनुष्यवा की लजा है ।”? 


की डर १ शा 


हात्मा गाँव को सूर्ति देखकर मुझे पुरानी बात बाद आ गयी । 
पैन पूछा, “अप कहते, हैं कि जो भी मैने लिखा है. वह अपने अन्सर 
की बाद निखी है। मेरे जोबन भे बाहर से कुछ नहीं आया। तो फिर 
महात्मा गाँवों पर जत्र वे फास्ट (7950 कर रहे थे, २९ कविताबें और 
२१ चित्र क्यो बनाये १? इस पर ज़रा वें रुकी, सेंमली और बोलीं, “माई, 
एक व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया हो, उसकी असत्यता सिद्ध 
करने के लिये उसमे अपने पाणों की बाजी लगा दी हो, वह काराबास 
मे बन्दी हो, ऐसो दशा में वह बाहर को वस्तु नहीं रह जाता; परिस्थितियों 
में उसे मेरे श्न्‍्वर की वस्तु बना दिया था। वह उस समय करुणा और 
स्नेह का पात्र था । मैंने कभी भी गांधी पर या किसी पर कोई काव्य 
नहीं लिखा । टेगौर की मृत्यु के उपरान्त उन पर एक ऋविता लिखी थी | 
उनके जीवित रहते हुए कुछ नहीं |” 
बातचीत में एक जगह उन्होंने यह भी पूछा कि मानव जी आ्राज- 
कल क्या कर रहे हैं ? मैने कहा, “अब तो केवल साहित्य-सूजन ही में 
उनका समय बीतता है ।” तो बोली, “बहुत ठीक है। एक व्यक्ति यहि 
केवल साहित्य-सुजन ही करे तो टस साल में बह शपना एक स्थान 
बना सकता है | दूसरी मफटों मे फसकर हम ऐसा नहीं खिख पाते जैसा! 
लिखना चाहते है ।” इस पर मैं बोला, पर आज की अवस्था ऐसी है 
कि केवल साहित्य-सुजन से रोटी की समम्या हल्ल नहीं हो मकती।” तो 
बोलीं, “यदि लेखक स्वयं ही, प्रकाशक नी हो, जैसे मानव जी है, तो फ़िर 
उसके लिये कोई कर्मी नहीं | 
फिर मैने महादेवी जी से आपको वह खिलाने पिल्लान की बात 
कह दी | वोलों, बह आये तो । हम बातचीत कर हीं रहे थे कि इसने 
में श्री मेथिलीशरण गुम दो अम्य व्यक्तियों केसाथ आ पहुँचे । महादेवी 
जी ने आये बटकर उनका स्वागव किया। मैं महादेवी जी के 
पीछे था| गुप्त जी को मे प्रणाम भी न कर पाया था कि मद्यदेवी जी 
मेरी और संकेत कर शुप्त जी! से बोलीं, “आपके एक दर्शनार्थी पहले से 


ही मोजूद हैं |? इस पर मैने उन्हें यणाम किया। उन्होंने थी बह 
नम्नता में हाथ जोई । महादेवी जो अन्दर चली गई | मै बढ़कर गृः 
जो के पास आ गया । बोला, “सुझे आपके ठशन की बडी इच्छा थी 
आए स्वस्थ तो है ?! उन्होंने हाथ जोड़े और बोले, ऐसे ही चलता रहते 
है ।” में बोला, अब आपकी कोन सी नवीन कृति निकल रही है ! 
बोले, अव्ी कारागार में जेल-जीवन पर कुछ गीत लिखे थे । कद्गचित 
वे निकलेगे !”? 

आज गुर जी के एक नवीन रूप में दर्शन हुये | एक खादी के 
टोपी, मोदी खादी का एक कुर्ता, एक खादी की घोती वे पहने हुये थे ! 
कुर्ते के नोचे संभवतः 5ई को बंदी थी, हाथ में बेंत था। ढादी 
मंछ दोनो साफ थी। पर साथ-ताथ क्लीन शेंव थी नहीं थे, थोड़े 
थोड़े वाल' उग रहे थे | बाल सफेंट ओर काले मिले-जुले,गजरे थे | थोडी 
देर गा ही महादेवी जी अपना हैड-बेंग लिये आ पहुँची | वाहर निकल 
कर तोंगे की पिछली सीट पर सुश्री महादेवी ऋर श्री मैथिन्नीशग्गा गुम 
बैठ ५ये । नमस्ते हुईं | तॉगा एक ओर चल दिया और मैं दूसरी ओर । 

पत्र आवश्यकता से अधिफ लम्बा हों गया | आपका “विजय” कम 
से निकलना आरम्न होंगा ? आप अपने श्वसुर सादव को अपने विचारों 
के अनुसार उम पत्र से परिवतन करने के लिये परस्यूएड ( 9श8७१८६ ) 
कीजियेगा ! आपको बाद होगा 'अम्युदयों कहानी का पत्र था, पर अब 
बिल्कुल बदल गया | आप उसे नवयुग की तरह का वना सकते है | 

आप इलाहाबाद कब आर रहे हैं! बम्बई से आपके पास पत्रों का 
कोई उत्तर आवा क्‍या! आपके मकान के बारे भे क्‍या रहा? क्या 
कोई पेशी की तारीख पढ़ गईं है। 

गहय-एकादशी! कब तक प्रकाशित होगी ? मैं समकता हैं जब उसमें 
ऊछ लेखक ओर बढा रहें हैं तब अब उसका नाम पाप प्रशिमा हो 
त्राना चाहिये ! 
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में टीक हूँ | आशा है आप भी अपमे परिवार के सत्र सदस्यों सदित 
च्वस्थ तथा प्रसन्न हगे | आपके पत्र की प्रतीक्षा ऋरूगा | 
म्नेहाकाछी 
शिवचन्द्र नागर 


३० ए० यली रोड 
इलाहाबाद 
२६११| १६४६ 

आदरणीय मानव! जी, 

कई दिन से पत्र शिखने को सोच रहा था, पर पता नहीं क्‍यों नहीं 
लिखा जा सका | 

आज प्रातःकाल सात बजे सुश्री महादेव जी से भेंट हुई | 

आज उनका कमरा फिर पुराने टंग से सजाया जा रहा था| कुछ 
अतिमाये अपने स्थान पर झा चुकी थी; पर कुछ नहीं | मैं कमरे मे 
खुसा | तीन मिनट किसी परिचारक की प्रतीक्षा म खड़ा रहा। इतने मे क्या 
देखता हूँ कि एक पिक्चर स्टेड (7८प्राट ४१) भस्तित आगेन्‍आगे 
लिये आ रही है छर दूसरा पीछे-नीछे महादेवी जी। बेचारी बुदिया 
भक्तिन से हलका-सा पिक्चर स्टेंड नी उठ नहीं रहा था और महादेवी 
जी के रुग्णु, निबल हाथ भी सुलभता से सहज मे ही उसे नहीं उठा पा 
रह थे, पर किए थी महादेदी जी और भक्तिन इस प्रकार काम में जुटे 
हुए थे जैसे एक ही परिवार के सदस्य हो । आप जानते ही होगे भक्तिन 
उनकी रसोई का काम करती है ओर “म्रति की रेखाएँ? से पहला रेखा- 
चित्र उसो पर है | 

मुझे देखते ही महादेवी जी ने पिक्चर स्टेंड वही छोड दिया ओर 
उनके हाथ मर प्रणाम के पत्युत्तर मे उठ गये। वहीं जमीन पर 
कालीनों से सजे हये सिंहासन पर महादेवी जी अधिष्ठित हो गई | पास ही 
सामने की ओर में बैठ गया । अपने अस्त-व्यस्त वेश में भी महादेवी 


महादेवी ही था कतावित्‌ अमी उनन्‍्हान समान नहीं किया था| पर फिर 
ना मैने देखा हाम्ब-रस्मियाँ उनके मत की मर्लानता पर अपना कोमल 
आलोक डालकर उसकी वैदा हो बना रह थी जैनी वे पहले लगती थी 
बातचीत आरम्भ हुई । मैंने कहा, “मे कल मुरादाबाद जा रहा हूँ 
सोचा जाने से पहले आप से मिल ले । “बरद्॒त अच्छा किया तुमने । 
कल जा रहें हो | सके मानव जी को एक पत्र थी देना है | पत्र लेते 
जाना, आज मैं लिख रच्खेंगी |” मैने कहा, हों, जरूर लेता जाऊँगा । 
फिर बोली, “आायका अवुवाठ मेने पद लिया, कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी 
है, पर हमारी अन्वरंग कायकारिणी यह चाहती है कि हम गुजरादी के 
प्रतिनिधि कहानी लेखका का क छेंग्रह निकाले | आप ऐसा ही 
कांमियेगा !” मैने कहा, “ठीक है, समर वैकेशन (५७००७९/ ४०८७४०४) मैं 
वेसा कर सकगा !” बोली, “हां, कोजियेगा, घीर-बीर करते रहियेगा |” 
मैंन पूछा, “रसूबाबाद जो आर गई थींवइ साइड गुते जी 
को कंस] लगी? बोलीं, “उन्हें ते आहत पसन्द आई पर रुपये 
का सवाल है, चालोस हजार यरय्यें चाहिये और दिसम्बर 
के पहले सनादे तक प्रबन्ध करना है ।” इस पर मेरे मेंह से निकल 
गया, “चालीस हजार एक बहुत बड़ा सम (877) है। आपने इसके 
ज़िये क्या सोचा ?? इस पर वे जरा गभीर हुई! | फिर ढोली, “चालीस 
हजार बड़ (5५7) है तो क्या हैं, हम नी तो बडे आदमी है। होने 
को तो (के जाझ रुउया भी कुछ अधिक नहीं होता |” मैने कहा, “कला- 
प्रिय पूंजीपति चाहे तो इससे भी अधिक दे सकते है ।” इसपर बोलीं, 
“ऐसे उजीपति भारतबय में कहों ! पंजी तो उन व्यक्तियों के पास है जो 
पंजी-पिशान्र है ! यहाँ का पुजीपति रुपया दे सकता है, पर कल्लाकार 
को आुका कर देना जाइता है आर कलाकार झुका नहीं जानता /” 
आज हम जूमीन पर बैठे थे। मुके आपके घर पर 
झाकर चदाई पर नचैठने की बात याद झा गई। पता 
ही कुछ ऐसी बात है जब दो व्यक्ति इस प्रकार समतलल पर बैठ 


कर बातालाय करते ह ता कुछ ।नकटता (भद्धाता०७ ५) का अनुमव होता 
ह। ऐसा हो अनुभव आज मे साकर रहा था । आज़ मैंने सब चौज़े बंढुत 
पास से देखी | कलमदान चमकोत्े रंगाो से चिंत्रित पीतल का था | बह 
मयूर-पुच्छी था और दावात के दोन! कोनो प८ दो मोर अपनी ढृत्य-सुदा 
मे बने डुये थे। राइटिंग देखुल (४००7३ ६४०)०) पर विछा हुआ मेजपोश 
बारीक परशियन दंग का था जिसके छोनों पर फारसी म छछ लिखा था | 

इस समब सो उर्म्हें १०० डियरा बुखार था। बता रही थीं 
संध्या को अधिक हो जाता है। ऐसी अस्वस्थ दशा से झने उन्हे 
आविक का देना ठीक नहीं समझा । चलती बार #ने कहा, “आप 
अस्वस्य रहती हैं. और मैं श्रा पकी ऐसी अबस्ण मे सी बहुत कष्ट देश 
रहा हूँ । पता नहीं आपको उरा तो नही लगना !” दोली, “दुरा क्या: 
लगदा ! मै अस्वस्थ रहती हूँ यह तो मेरा हैं! दोष हे 7? 

मैंने विदा ज्ञो | कल मैं उनसे पत्र लेने जाऊँगा। जिस दिन 
आपको वह यंत्र महेगा उस दिन संध्या को में मी मुरादाबाद पहुँच 
आऊँगा। उस दिन यदि आप हमारी चरफ आये तो घर पर 
भी आइयेगा, नहीं तो फिर दूसरे दिन ग्रातः काल में आपके दर्शन 
करू गा ईँ| | 

आपने लिखा है, “इतने छोटे काम के लिये अमर उठाने की 
आवश्यकता नहीं ।” इसमें फंकट की क्‍या बात हैं? में अपने और 
आपके काम को दो समझता ही नहीं। यह बाल में केवल' सैद्धान्तिक 
रूप से ही नहीं कह रहा | भविश्य में प्रयाग में रहना चाहदा हूँ । मुकके 
तो सर्देव अपने विषय मे यहीं मच बना रहता इ कि आपने तो अपना 
श्रम्मित स्तेह मुक्त पर उद्चेल दिया है; पर कहीं मैं श्रागे चलकर कोरी 
मस्सूमि ही न निकले । अपने काम को यदि आप भेकट कहेंगे या 
शममेंगे वो में समझेगा आप मुझे अपना नहीं समझते | 

सेहानिकांची 
नागर 


३० ए बेली रोड 
इल्लादाबाद 
३० | ११।| ४६ 
आदरणीय मानव जो 
जैसा कि कल महादेश्री जी ने मुझे बलावा या, में सुश्ह साढ़े खत 
ज्ञ उनके यहाँ गया | पूछने पर परिचारक से पना लगा कि बे कहीं 
शई हें, घंद भर बाद आयेगी। झुमे औीक बाजार जाना था; अतः 


का 


गई थीं वहाँ से लोद श्राई है । 
मे असन्नता से जिना हुआ चेदरा लिय हुये, डाइ ग रूम से घुसा | 
| दृष्टि केन्द्रीय प्रधान स्थान पर श्रधिष्टित सुर्थी महादेवी जी पर 
पड़ | अशाम किया | पास में दो व्यक्ति ओर बैठे घ---एक गंगाप्रसाद 
[डिय और एक्र दसरे व्यक्ति जिनके लम्बे लग्बे बाल ०, कजीन शेव, 
रम गोरा, आँखे साधारणतया अच्छी। थे दोनो व्यक्ति चाय पी रहे थे | 
एक प्लेट में मुजरातों नमकीन चिठडा था, दूतरी प्लेट में कुछ विभिन्न 
प्रकार की बर्फियाँ ओर तीमरी बड़ी 'लेट मे कुछ शंतरे की फॉके, बेदानी 
अमार के दाने और तराशे हुये सेत्र के दुक । मैं अभी बैठ भौ 
जहीं पाया था कि महादेवीजी बोल पढ़ीं: बैठों भाई चाय पियो। मैंने 
जरा सकुचा कर कहा, “नहीं रहने“ मै पूरा शत मी न कह पाया था 
कि. मद्ादिवी जो उठकर अन्दर चली गई । उनके अन्दर जाते ही पाडेय 
हें बोले, खिड्येगा”““* मैंने कहा, “हों, हो, मैं ले लुंगा ।”? दूसरे 
व्यक्ति बोस, “परिचय हो जाना चाहिये [” इस पर मैंने अपना! परिचय 
दिया । फिर में पांडे जी को सम्बोधित करके जोला, “आपको मैं-"*' 
दर्सर व्यक्ति की ओर संकेत कर पाड़े जी ने कहा, आप हैं इलाचन्द 
6 लोशी | ग्ैने उन्हे ग्रशाम किया | मशाम का उतर देने प्र 
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जोशा जी कदाचित्‌ अपना पूरा परिचय देना चाहते थे कि पाडेय जी 
ने फौरन टोक दिया, “बस केवल आपके नाम की बात थी अब” " ४* ४! 
भ॑ फौरन बोल पड़ा," देखा तो मैने आपको कई जार था और यह धारणा 
भी अपने मन में बना ली थी कि आप कोई साहित्यिक हैं; पर 
परिचय का सौभाग्य श्राज ही हुआ |” मैंइतना ही कद्ट पाया था 
कि महादेवी जी एक 'बाला और प्लेट लिये हुए आ पहुँचीं और 
अपने स्थान पर बैठ कर चाय बनाने का उपक्रम करने लगीं। मैंने 
चायदान की ओर हाथ बढ़ाकर ठुरूत कहा, “नहीं नहीं, ,में स्वय बना 
लू गा |? इस पर बडे ही स्मेहमय टंग से बोलीं, छोटे यह काम नहीं 
किया करते, यह काम तो घर से माँ-बहिने' ही किया करती हैं !” 
चायदान की ओर बढ़े हुए हाथ तुरन्त लौट गये और अन्दर ही भ्रन्दर मुझे 
ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई ऐसी चीजु उन्होंने इस वाक्य द्वारा दे दी हो, 
जो सके ऊभी किसी ने न दी थी । बात यह है कि मेरी मावा जी तो 
है पर मै जानता नहीं मेरेलिये कितना स्नेह उनके हृदय में है। में अपने 
एक बड़े भाई के साथ उनसे दूर ही दूर रहा हूँ । वेसे मेरी बड़ी बहिन 
भी है, पर उनके स्नेह का सी सुझे अधिक अनुभव नहीं | पर आ्राज झके 
ऐसा लग रहा था जैसे महादेवी जी ने मेरी माँ शरीर वहिन दोनो का असीम 
स्मह्र एक छोटे से वाक्य की सीमा झे बोध झर दे दिया ही। इसे सुन- 
झग मैंने केवल मंद हास्य सा बखेर ठिया | एक क्षण बाद उसी 
ब्रात में बोग देते हुये जोशी जी की ओर मुड़कर वे बोलीं, “क्या बताऊँं 
छोठे तो छोटे हैं ही, पर बड़े भी मेरें सामने छोटे ही हो जाते है । 
शुत् जी घड़े हैं उनके प्रति सम्मान का भाव भी है, पर जब यहाँ आते 
ह तो तुम देखते ही हो किस तरह व्यवहार करते हैं, नियाला जी इडे 
भा हैं, पर बड़े भाई जेंसो कोई थी बात नहीं करते ।? चाय का स्थःला 
उन्होंने मेरे सामने रख दिया था; 7९ मैं महादेवी जी के मुख की ओर 
देख रहा था | अपनी वात समाप्त करते ही महादेवी जी फलो की ओर 
सऊेत कर बोली, “खाद्यों न... मैंने तरन्त खाना आरम्ध कर दिया ! 


श्‌ _+-£७०-- 


एक दो घू 5 चाय पी कर मैं बोला, “मैं आठ बजे भी आया था । 
«हु, मैं रखूजाबाद चलो गई थो, जोशी जी को जमोन टिखानी था |” 
यह बात वे कह रहो थी, पर उनको मुख-सुद्रा से कुछ इस प्रकार का 
भाव ठपक रहा था जैसे निश्चित समय पर न मिलने के लिये पछुता 

ही हो | इस पर मैं देंस कर बोला, “मानव जी वाला वह पत्र लिख दिया 
क्या आपने ?” “बह पत्र तो मैं लिख हो नहीं सकी, किस समय जा रहे है 
अप ९” मेने कहा, तीन बजे |” “इधर से आप जायेगे ही, यदि आप 
उस समय लेते जार तो अच्छा हों ।”” मैने कहा, “मै प्रयाग स्टेशन के 
बैठ गा इसलिये इधर को तो आना नहीं होगा, अच्छा हो आप अभी 
लिख दे, में प्रतीक्षा कुरूगा |” योली, “अच्छा |” इत्ती बीच में पहला 
चाय का प्याज्ञा समाप्त कर चुका था | चायदान का पानी समाप्त हों 
चुका थ। | खाली चायदान लेकर महादेबी जी फ्रि अन्दर चलो गई । 
उनके अन्दर जाते ही पांडेय जो बोले, “आप मानव जी का कोई पत्र 
ल्ाथे थे क्‍या ?” मैने कहा, “दो महाने हुये तव एक पत्र लाया था |” 

हम तो मानव जी मेरठ ने "क वार पिले थ,” जोशो जी ने पाठ्य 
जा को ओर मुड कर कहा | हमने तो उन्हे एक वार देवी जी के य्‌ 
ही देखा था,” पादेय जी बोले । मानव जी है कौन ? वे भी नागर 
ह क्या ?” मैने कहां, “नहीं, पहले झ्रूयने नाम फे आगे शांडिल्य लिखा 
करत थे ९? 

शाहिल्य कौन हुये १” 

“शाडिल्य बराकूणों का एक गोत्र है |”? 

“फिर आपका उनका क्या सम्बन्ध,है ४! इस प्रश्न पर मुझे ज़रा 
हँंसो आई और में कुछ कहना ही चाहता था कि नोशा जी बोले, “अरे 
जैसा हमारा और आपका है, ऐसा ही होगा।” इतने में महादेव जी 
वही से इंसतो हुई चाय लेकर आग गई ! 

मैने सोचा कि इस बार चाय मुझे स्वयं ही बनानी चाहिये। 
यह ठीक नहीं लगता कि महादेवी जी मेरे जूठे प्याले को हाथ से छूकर 


न शैधा--- 


फिर उसम चाय बनाये मैंने त्वथ चाय यनान के लिय पहुत ई आजह़ 
किया, पर उन्होंने एक न सुनी ! प्याज को हाथ से लेकर दूसरा प्याला चाय 
का वनाया | फ़िर परडिय जी ते बोतीं, चाय लो (वे बोले, अब नही (7 

“तो क्या अब तौन प्याज लेने की झाटत छोड़ शी 2 इस पर 
मैं यरा ज़ोर से सेंव पदा। मै दूसरा 'याला पी खुका था, महादेवी 
जो मुझसे बोलीं, “ओर क्ोगे /” मैने वही नप्नता से कहा, निहां 

इधचर-उबर की बाते चल्लीं: जोशी जी कह रहें थे, “अजगर बहुत 
अच्छी हैं। जमीन आप खरीद हं, लीजियेगा ! चालीस इृजार मे ऐनी 
जमीन नहीं मिल्न सकती ।” पांडिय जो बोले, 'गाँच हजार से कप में तो 
कुआ। भी नहीं वन सकता / महादेव जी चुप रही । थोड़ी देर बाद बोली, 
४» ** “ते देखो रुपये नहीं मेज ।” जोशो जी बोले, “एक नस्वर कूठा 
आदमो है |” थोडा दर बाद जोशी जी बोले, “अच्छा अब आजा 
टीजियेगा |” यह कह कर वे चलने के लिये उठ खड़ हुये | द्वार तक 
मद्ददेवी जी गई श्र पीछुयीछे में भी | किर वे दोनों चले गये और 
हम दोनो इाइडु रूम में लोद आवे | अब वातावस्ण बिल्कुल शांत 
हो गया था। “अच्छा आप बैठियें, में अरबी आती हूँ,” यह कह 
क्र वे अन्दर चलों गई । कपरे मे में अकेला था | मैं अपने स्थान से 
उठा, कमरे मे रखी हुई प्रत्येक प्रतिमा के पात जाकर देखा। आग 
मैने चोरी से महादेवी जी के कमरे का कोना कोना देखा | उनके राइटिग 
इनक के पास एक फाइल का गड्ढर रखा था, जो मैं समझता हूँ साहि- 
त्यकार संसद्‌ का था | विशाल भारत! की कुछ फाइ्लम भी थी। 
राइटिंग टेबल पर आज दो छोटे लाल शोशे के गुलदले रखे ये 
ज्ञिन पर चॉंदी के तार जड़े थे। उनमें 'शात की रानी अपनी सुरभि 
कमरे मे बखेर रही थी | पादेय जी तथा जोशी जी के विंपय में भी में 
सोचता रहा । 

मैं कमरे में अकेला था | पन्दह मिनट बीत गये थे। इस बीच 
केवल कभी-कभी कागज उठा कर इधर से उधर रखने की शअ्राव्राज 


आती थी। इसी बीच कमरे से सुनयना गुज़री | मैंने उसे जुला लिया। 
वह बड़े प्यार ते आकर मेरी गोद में चैंठ गयी | मेरा अकेलाफपन दूर 
हो गया । मैं सुनयना से बातें करमे लगा | संबंस बडी घात तो यह कि 
महादेवी जो के बहोँ के चित्र तथा उनके कुत्ते बिल्ली भों चेतन से 
प्रतोत होते हैं । उस एकाकीपन मे मौन रहते हुए भी मुझे वे बात 
ऋ्रते से लगे | पन्वह मिनट तक मैं सुनवना को गोद में विठा उत्तके 
मुह से मुंह मिला बातें करता रहा और वह अपनी आखें फ्रा 
अ्र भरी बातो का उत्तर-सा देती रही | आज कमरे के लगभग सभी 
एुलदान वदल दिये गये थे और आज सभी में रजनींगन्धा 
सुर्साणत था | 

किस। के कुर्सो से उठने की श्रावाज़ हुई और महादेवी जी एक पत्र और 
एक रसीद-चुक तथा कुछ ओर कागज लिये हुये आई और बोलीं, “आपको 
देर हो गई । होस्टल से मुझे एक शिप्या को बुलाना पड़ा तब पत्र शिखा 
गया । यह यत्र ओ।र यह विधान तो मानव जी की दे दीजियेगा और 
इसमे जो कुछ साहित्यिकों से लिबक नित्ि! के लिये हो सके, वह । कृत्र 
कर लेना और रसीद में मेरी जगह तुम अपने हस्ताक्षर कर देना | 
जिर अपनी अन्तरंग समिति का प्रस्ताव ढूंढने ल्गों, श्रेंग्रेजी का 
मिल गया पर हिन्दी का नहीं मिला ) बोली, “अं जी का तो ठीक नहीं 
रहगा, कोई देखेगा तो भला क्‍या कहेगा [? फिर उन्होंने फाइल मे से 
निकाल कर हिन्दी का भा दिया | हाथ में रसीद-बुक देती हुईं बोली, 
“जो भा लेखक दे दे वह ले लेना, धर-घर टक्कर मारते मत फिरना | 
तुम्हारी जो तोन कहानियाँ रह गई थी व बहुत ढेंह ने पर भी नहीं मिली, 
में ढंठ कर चपरासी के हाथ तीन बजे से पहले तुम्हारे घर धिजवा 
दूगी ।” मैंने कहा, “फिर मिजवा दीजियेगा जब नी आपको सुविधा हो । 
बोली, “अजब तुम मुजरातो कहानिया का संकलन कर देना; भुमे गुजराती 
पुस्तकी की सूची दे देना, मै मेंगा लेंगो ओर हम यह कोठी खरीद ले 
तो बस एक पुस्तकालय का प्रबन्ध कर दू। निराला जी को बुला लें ! 
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एक कमरे में आनन्द से रहेंगे। एक नौकर रख देंगी। बस ठीक 
रहेगा | परीक्षा समाप्त होने पर तुम भी वहाँ आ जाना और वहीं काम 
किया करना |” इसका मै उत्तर क्या देता * बोला, “मेरे घर के सब 
आदमी मेरी मामी, भाभी, मौसी इत्यादि आपके दशन को बहुत इच्छुक 
हैं, में उनसे कहता हूँ मात्र मेले पर परथाग चलो तो दर्शन हो जाये, 
पर उनका आना नहीं होता | एक दर झाप ही न मुरादावाद हमारे 
घर चलियेगा | आप वहाँ तो कभी गई भी नहीं !” “हाँ, मुरादाबाद तो 
आज तक गईं तो नही, देखों कभो ,आऊँगो | पर क्‍या आऊँ लोग 
कोलाहल बहुत मचा देते हैं |”? मैं बोला, “में किसी को भी आपके 
आने की सूचना नहीं दूँगा, पर आप आइये अवश्य ।” “तो फिर कमी 
आऊंगी, जून में मैं देहरादून जाया करती हूँ, वहाँ महादेवी कन्या 
पाठशाला मे मेरी एक मित्र हैं | वहॉजाऊँगी तव आऊँगी |” मैने पूछा, 
“आप अपने विषय में इतनो मम क्यो रहती है ?” “भाई मै अपने विपय 
मे कया कहूँ! कुछ हो तो कहेँ | लोग अपनी जीवनी लिखते हैं, पर में 
क्या लिखेंगी। में तो बचपन से ही भिश्षु होना चाहती थीं; पर मेरी माता 
जी ने यह सच पसन्द नहीं किया | थे बोली कि यह ठीक नहीं | मैंने उनकी 
आशा का पालन किया; पर फिर भी मैं अपरिग्रही रही | आज भी मुझे 
भगवा वस्त्र बहन अच्छे लगते हैं। अपनी अपनी बात है। मेरी छोटी 
बहिन है, वह गहस्थी में बहुत मुखी है । उसके सात आठ बच्चे हैं, पर मुझे 
शुरू मे ही यह सब अच्छा नहीं लगता था |” इस पर मैने कहा, “४ 

तो अच्छा ही है। यदि आप को ग्रहस्थी अच्छी लगती तो आपके 
स्नेह की परिधि संकुचित हो जाती, पर आज आप उस परिक्ि में समस्त 
विश्व को समेट सकती हूँ।” में वोला, “मेने सुना है, आपने किसी बिट॒पी 
पत्र का संपादन किया हैं?” “नही तो, एक महिला? पत्र विद्यापी5ठ से 


निकलता था | उसके सम्पादक-मंडल भें जरूर नाम था, चाँद का 
सम्पादन किया जब तक किया, पर अ्रब तो मुझे यह अच्छा नहीं 


लगता | अब जब संसद का पत्र निकलेगा तो उसका सम्पादन करूगी !” 


थोही देश बाद मे बोला, “शरद में आपको किसी विपय पर बोलने के 
लिये आमंत्रित करे तो आप आर्थेगी ?” “तुम जानते हो कि बूनिवर्लिंटी 
तो मे जाती नहीं ।” मैं बीला, “नहीं, में अपनी किसी गोष्छी में आमंत्रित 
करूँगा ।7 हो बोलीं, दिखा जारगा भ्रभी तो आप ही हमारे यहाँ आते 
रह्विगा [” “वह वो मे आता ही रहेगा | जब तक आपके दर्शन नहीं 
हुये थे, तब तक मेरा आप से 'एकलवब्य' का सा सम्बन्ध था और आज: * 7 
इस कर बोली, हद तुम पहली बार आये थे तो तुपने यही बात कही 
थी न, पर मैं ढ्ोणाचार्य नहीं वन गी। में शगूठा नहीं लू गी | मुझे वे 
बढ़े बुरे लगते हैं ।” में बोला, 'टोणशाचार्य तो कर थे, पर आप तो 
देसी नहीं हैं |” वे वोली, “कुछ नहीं भाई, अब ह्मारा तो समय बीत 
ही गया समभो, अब को तुम लोग ही हमारे पीछे-पीछे आशओंगे 
ध्यर मुझे. तो पग-एंग पर बही भय बना रहता हैं कि पता नहीं इस 
जापक पढ-चिन्हों का भी अनुसण्श कर सक्रे गे या नहीं !” “शेंसी 
कोई वात नहीं” महादेवी जी ने हँस कर उच्र ठिया । 

मुस्त हो. में बोला, द्राव कहीं आना जाना क्‍यों पसंद नहीं 
करती ?””? करा गम्भीर होकर बोलीं, जय मनुष्य इधर-उधर फिरने 
लगता हैं वो फिर उसे वेसा ही जीवन अच्छा लगने लखाता है और बह 
क्रिबर जाता है। यदि में जाऊं तो कही म॒के फूलो के दो-सीम हार मिल 
सकते है, सानन्यत्र मिल्ल सकता हे, लोग मेरी तारीफ मे लम्बे-लम्बे 
व्याख्यान दे सकते हैं, पर जहाँ तक पास पहेंचने की बात है उनके पास 
जाने पर भी में उनके इतने अधिक पास नही पहुँच सकती जितना यहाँ 
मैं वैठे-वैठे पहुंच सकती हूँ !” 

सेने पश्व किया, आप क्या विदेश नहीं जाना चाहदीं?” “पहले 
जाना चाहती थो, पाक्षी सें श्सिच करने का मेरा इरादा था, पर पाली 
; विद्वान, शुद्ध इ[००८०४*“* दी झृत्यु हो सईः अंवः फिर वह विचार 
छोड़ दिया ।7 में बला, “आप बैसे ही त्मण के लिये बाहर जाना पसंद 
न करती ?” बोली, पर्चिम भे तो जाने का कोई इरादा महीं | वहाँ 


श्र 


के आदमियो को मैं यहीं बहुत देख चुकी | स॒ुके बिल्कुल अच्छे नहीं 
लगे | कभो जाऊँगी तो चीन और तिव्वत |” मैं बोला, “मारत का 
अमण तो आपने किया होंगा |? वौली, “कई बार बद्रीनाराबण यात्रा 
पैठल की है |”! “अत आप वद्रीनारायण नहीं जायेंगी ?” बोलीं, “अब 
लाश जाने का इरादा हैं ।” “पर अब आप पैठल नहीं जा सकेगी |” 
“नड्ठी यह वात नहीं, मैं अभी इतनी दुर्बल नहीं हूँ ।” फिर थोड़ी देर 
देहरादून तथा मंसूरी की ओर के उन स्थानों पर वात चलती रही 
लिनका पर्यटन मैं भी कर चुका हूँ । 

मैने श्र जी के अनुवाद के विषय मे फिर पूछा । वे बोलीं, “घुमे 
उसम त्ते कुछ बाते बहुत पसंद आईं ।? मैं बोला, “तो फिर मैं उनको 
दूसरे गीता के अनुवाद के विषय भे लिखूँगा | अपनी कवितायें या तो 
ऋाप छोॉठ दोजियेगा या मानव जी छोंट दंगे ।” वे बोलीं, “मानव 
जी ही ठीक से छांद सकेये |” 

मैं बोला, “मानव जी ने पहले तो आने को लिखा था, पर अब 
कुछ नहीं लिखा | मुरादाबाद मे साहित्यिक वातावरण विल्कुल नहीं । 
वहाँ वे विल्कुल (09॥श००» में हैं। मैं उनसे इलाहाबाद आने 
के लिये कहता हूँ तो टाल देते हैं ।” “हमारी संसद्‌ की जमीन का ठीआ- 
ठाक हो जाये | फिर तो प्रेस इत्यादि का काम ही इतना हो जायगा कि 
आप लोग ही करेंगे, नहीं तों और करेगा कोन ? आजकल मानव जी 
सुराठाबाद से कर क्या रहे है !” मैं बोला, “कुछ लिखते रहते हैं?” “ओर 
परिवार कितना हैं !” “उनकी माता जी हैं, पत्नी हैं और दो छोटे-छोटे 
बच्चे | पिता जी की मृत्यु दो महीने हुए तब दो गई ।” जरा उदास हो 
क्र बोली, “उनके कन्धों पर उत्तरदायित्व तो बहुत है |” उस समय की 
उनकी भख्ध-मुद्रा से पता लगता था जैसे वे कुछ सोच रहीं हों । सहसा 
जॉली, “बहुत देर हो गई ।” मैं उठ खड़ा दुआ । महादेवी जी आज 
बातचीत में बहुत डूब गई थीं । धीरें-चीरे कुछ सोचती हुईं बे विय्यापीठ 
की ओर बढ़ गई ! स्नेहकांद्ी 

शिवचद्ध नागर 
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३० ए० बेली रोड 
इलाहाबाद 
१२ | श्र | ४६ 
आदरणीय मानव” जी 
मैं सकुशल यहाँ कल दोपहर एक बजे आ गया | चलते समय 
आपके दर्शन न कर सका, इसका मुझे दुः्ख है| हों, कल रात ८ बजे 
कत्चन! जी को आपका पत्र दे दिया था और आज सुबह मै उनसे 
मिला भी था | उन्होंने कहा, “पत्र तो मैने पढ़ लिया था, पर उसे मैं 
कहो भूल आया ।” आपका पता पूछ रहे थे, वह मैने बता दिया है । 
का चित्‌ थे आपको पत्र ल्िज्ेंगे | अथो सुश्री मद्दादेवी जी के यहाँ नहीं 
जा सका | कल' जाऊँगा। 
यहाँ आकर जिस समय मैंने अयना संदृक खोला तो उसमे और 
तो संत सामान था ही; पर दो सुन्दर पैड्स भी निकले | पहले तों मैं 
आश्चर्य करता रहा कि किसने चुप से रख दिये पर" ०४*०४*४००४४ ४२५४3&२०४*«- 
सदैव आपका ही 
शिवचन्द्र नागर 


३० ए० बेली रोड 
१५ । १२१ ४६ 
आदरणीय मानव जी 
मैं १२ ता० को सुबह महादेवी जी के वहाँ गया थी। उस समय 
वे किसी कार्य विशेष में संलग्न थीं, श्रतः भेंट तो न हो सकी, पर मै 
नोआखली सहायता के लिये मरादाबाद-लेखक-निधि, आपका पत्र और 
अपना सदस्वता फार्म पहुँचा आया | 
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आज रविवार था | आठ बजे मै वहाँ गया। महादेवी जी का 
कमरा फिर अपने पुराने रूप में आ गया था। केवल नवीनता इतनी 
थी कि बड़े लम्बे वाले सोफे पर सब रेशमों काम वाले उपधान पड़े थे 
ओर दो छोटे सोफो पर जो दों उपधान थे उनका परिवेष्ठन तिरंगा 
था--राष्ट्रीय ध्वजा का प्रतीक | 

कमरे की सारी वस्तुओं मे ये उपधान ही सत्रसे अधिक आकप्रक 
लग रहे थे | पवा नहीं महादेवी जी ने उन्हें अ्रपनी राष्ट्रीय भावना के 
प्रतीक रूप तो नहीं रक्खा, क्योकि इस कमरे में लगभग जितनी भी 
चलुयें हैं वे सब उनकी किसी न किसी भावना की प्रतीक मात्र हों दे | 

मैं कमरे में जाकर बैठ गया । श्रांज मेरा ध्यान सामसे की ठीवार 
वाले चित्रो पर गया | ये चित्र वैसे तो मैंमे पहले भी कई बार देखे » 
पर इन्हे समक्तने का प्रवत्त आज तक कभी भी नहीं किया भा । 
दीबार के भ्राधे दो ये भाग में जो चित्र है बह तो समझ मे आ गया, 
एक विशाल वद बृक्षु के नीचे ब॒द्ध भगवान्‌ तपस्या कर रहे है। कित्यु 
शआ्ावे बाये भाग मे एक चित्र हैं, जिसमें एक मुन्दरी सो रही है, पास ह 
एक बालक सो रहा है, परिचारिका पंखा इुलारती-डुलाती तो गई है छ|र 
एक राजकुमार उस सुन्दरी तथा बालक को इस अकार देखता हुआ 
दिखाया गया है जैसे आज' वह उन्हे अन्तिम बार देख रहा हों। पहले 
तो एक दम मेरी समर में कुछ नहीं झ्राया; पर फिर तुरन्त ही विचार 
उठा कि इस चित्र में राजकुमार सिद्धार्थ अपनी जीवनसंगिनी वशोधरा 
ओर अपने बेटे राहुल को अन्तिम बार देख रहे है। फिर मैने दोनो चित्रो 
को मिला कर देखा | फिर तो स्पष्ट एक पूरी कहानी वन गई। ऐसा 
लगता है जैसे यह महादेवी जी को अपनी ही कहानी हो | वे भी तो आज' 
अपने परिवार से मोह-बन्धन तोड़कर इस विश्व के विशाल वंठ बृत्ष के 
नीचे महिला विद्यापी के एकास्त कोने में अपनी साघना कर रही ह। 
उन्होंने मी तो अपने कात्य में विश्व को बुद्ध की तरह करुणा का संदेश 


दिया हैं। आज मुझे इन चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे महादेवी 
जी ने अपने जीवम की पूरी कहानी इन ठो चित्रो में कह दी हो । 
इतने में किसी के आने को हलकी-दहलकी चरणु-चाप सुनाई दी । 
नीले पर्दों में से महादेवी जी बाहर आई । झाकर एक सोफे पर बेठ 
गई' । आज उनकी खदर की संझेद घोती की तिरंगी कननी थी और जिस 
डउपधान के सहारे वे बैठी थीं वह भी तिरंगे वस्त से परिवेष्छित था | 
थूए सच देखब्झग रेंसा लगता था जेसे अब महादेवी जी को राष्द के 
यटीक तिरंगे वल्त मे अधिक अयनाव हों गया हो ! 
बैठने पर मैने स्वास्थ्य के विषय से पूछा । बोलीं, “वरावर मलेरिया 
चला जा रहा है। पता नहीं में कितनी कुनैन खा चुकी ! डाक्टर लोग 
इनैन के लिये मना करते है | अब कुनैन न खाऊँ, तो करूँ क्‍या” 
मैने पछा, क्या टेम्परेचर बतिटिन हो जाता है ?” बोलीं, “इस समय 
है ट्रीक हूँ | बारह बजे के बाद कुछ सर्दी सी लगेगी, किर कुछ टेग्परेचर 
हे जायगा !” मैंने कहा, “बाप काम भी तो बहुत करती रहती हैं| तभी 
तो आप स्वस्थ नहीं हो पाती ?”? बोली, “भाई काम ने करू तौ फ्रि 
मर्केने चले ?! 
फेर कुछ मिनट तक किमों ने कुछ नहीं कहा | बोली, “आप तो 
मुरादागद से बहुत रुपया ले आये !” “हम तो सकोच' लगता हे इतना 
कम देते हुये और आप छह रे द बहुत है” मैने कद्ा ! फिर हेंसकर 
रऋान लगी, मानव ही ने इतने अधिक रुपये क्यों दिये ! 
हम उनकी यह दात बिल्कुल अच्छी 'नहीं लगी |” मैने कहां, “नोंग्रा- 
खाली की बात तो छोडिये उन्हें तो इस बात काव हुत ठ/ख था कि 
थे ऐसे समय में जब दि संसद को जमीन खरदने के लिये रुपये की 
छवए्यकता है ने कुछ नहीं कर सकते ।” इस पर वे कुछ गम्भीर सी 
हो गई और बोलीं, 'लिखक निथ्वन दोता हैं, पर फिर भी सब कुछ दे 
सम्ता है| तुमने अपना आदमी समझ कर उन पर लोर ठिया होगा, 
में उन्हे अ्मी लिलेगीकि दस उनके पॉच रुपये रख रहे हैं और 
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चाकी वे लोथ लें” यह कह कर वे फिर इस पड़ीं। मैने कहा, 
(मै तो पहले ही नहीं ले रहा था पर मैं उनकी वात लोटा नहीं सका । 
इस पर वें तों यही कहते रहें कि मुझे दुःख है, में कुछ भी नहीं दे 
पा रहा हूँ ।” 

फिर मैंने पूछा, “सलद की सदस्युता के बारे में आपकी क्‍या 
नीति हैं? झाप इसको बढ़ाना चाहती हैं या नहीं ?” बोली, “बढ़ाना 
तो चाहते हैं, पर हम इसे ऊगड़े का स्थान नहीं बनाना चाहते, 
इसलिये हमने यहो रक्खा है कि हर जगह के लेखको को संगठित कर 
हम उनका प्रतिनिधि ले जिसके द्वारा ही हम उनकी बातें सुने । उनके 
लिए उसे ही बोलने सा अधिकार होगा, नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति यदि 
अपने-अपने मतभेठों के लाथ यहाँ आयेगा, तो हम किस-किस को 
समभावेसे ? एक को तो समझा भी सकते हू । ऐसा हो सकता हैं कि 
हम मुरादाबाद ले मानव जी को ले ले | वहों एक शाखा हो सकती है| 
बह के लेखक उनमे संगठित दी सकते हैं ।” मैंने पूछा, “फिर क्‍या थे 
आपके लठस्य नहीं होगे ?”? “होगे क्या नहीं पर उनको बात उनके प्रति- 
निधि द्वारा ही सुनो जावर्गी |! “उन पर यही विधान लागू होगातन ९? 
#हों, यह तो होगा ही, पर प्रतिनिधि चाहे तो कुछ उपनियम भी बना 
सकता है | उनके शुल्क का पैसा नी रकखे तो क्या व॒राई है ? नही तो जब 
उन्हे रुपये की जरूरत पड़ेगी, यहाँ दरेडना पड़ेगा | वह पैसा हम रखना 
थोड़े ही है । लेखकों का पैसा लेखकों पर ही खत्र होंशा | बंद्ि प्रतिनिधि 
अपने स्थानीय लेखकों में मे किसी को सद्दायता या प्रोत्माइन की 
आवश्यकता समता है तो यह वह करेगा ।” मैने कहा, “तो फिर आप 
सदस्यता पत्र दे दीज्ञियेगा में सुरादाबाद मेज दूँ ।? गेलीं, “मै मानव जी 
को लिख रही हूँ ।? मेने कहा, “पत्र कही बीच में खो जाते हैं। पता 
नहीं यह पत्र छोंडने वाले की भूल तो नहीं है, अतः आप या तो 
शजिस्टरी से मेजियेया, नहीं तो आप चुके दे दिया कीजिये। में छोड़ 
दिया करूँगा ।” "दां, यह नी ठीक हैं ।” फिर मैंने दयानन्द गुप्त वाली 
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बात कही | सुन कर कहने लगी, “वहाँ जाकर मुझे करना क्या होंगा ?” 
मैंने कहा, “बसंत पंचमी पर एक समारोह होता है। कदाखित्‌ उसमे 
बुलाना चाहते हो | मैने तो कह दिया था कि आप कोलाहल से दूर 
रहना चाहती हैँ | मानव जी कह रहें थे, यदि वे न ञआ्रा सके तो गुप्त जी 
आ जायें। “पर मेरे या गुप्त जी के जाने से होगा क्या ”” मैने बडे 
मिम्ककते हुये कहा, “एक डेंड़ हजार रुपया हो सकता है !” “हमे साथ में 
लेकर रुपये को भीख माँगनी हो फिर तो कितना भी रुपया हो सकता है | 
गुप्त जी जैसे बढ़े आदमी को भेजा भी जाये यदि कोई बढ़ो बात हो |”? 
मैं बोला, “हाँ वह तो बडो लज्जा की बात है कि आप या गुप्त जी वहाँ 
जाये और हम लोग एक डेढ़ हजार रुपये से सम्मान करे |?” हँसकर बोलीं, 
“भ्दंत जी चले जायेंगे, अपना डंडा कमंडल उठा कर” बह कह कर 
बडी जोर से हँसती रही | उनके हंड कमंडल शब्द के कहने के 
ढंग पर मुझे भी हँसी आगई और मैंने भी उनकी धन; में खुलकर सहयोग 
ढिया । मैने वात बढायी, “एक दूसरा हंग यह हो तकता है कि हम कुछ 
आजीवन सदस्य बनाये ।” बोलीं, “हाँ यह भी हो सकता है। पर थे 
सदस्य लेखक ही होने चाहिये | यदि कोई और सहायता देना चाहे 
और क्षेंवक न हो तो सहायक सदस्य की कोटि में झा सकता है ।” 
“हपये के लिये कुछ सदस्यता तो बढ़ानी ही चाहिये |” बोली, “यदि 
सदस्यता से ही रूपया एकन्रित करने की बात होती तो तीन चार हजार 
सदस्य बन सकते थे, पर हमें शिव जी की बारात तो नहीं वनानी है। 
हो गई दलवंदियों और लगे लडने ऋगड़ने | लेखकों की टल्ववंदियों से 
मेरा थोड़ा सा परिचय है |” शिव जी की बारात वाली वात पर थे खून 
हँसती रही | बात आगे बढ़ाने हुये. बोली, “अब तो हमे यह निश्चय 
करना है कि किन-किन स्थानों पर शाखायें होगी । इस प्रकार शाखायें 
हो जाने से यह लाभ होंगा कि हम अपनी वात उन तक उर्रेचा सकेंगे 
आ।र मान लो संसद्‌ की कोई पुस्तक निकली तो उसकी सेल (६8८) का 
प्रश्न हल' हो सकता है ।” 
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इस अकार तहुत देर तक संसद्‌ -की बातें चलती रहीं। फिर 
मैने पूछा, “निराला जी की जयन्ती में आप वसनन्‍्त पंचमी पर 
बनारस तो जाही रही होगी £” “मेरा कुछ ठीक नहीं | उस 
दिन महिला विशद्रापी७. का थी हो दीक्षान्त समारोह 
है। महिला विद्यापीठ का भी (छठ्प्रातक्षएणा 68५ ). वेसन्त 
पंचमी ही हैं।” “दीज्ञान्त भापण देने को किसे निर्मेत्रित कर रही 
हैं।” बोलीं, “राजगोपालाचार्य को बुलाने का विचार है। अब 
देखो जो भी आ जाये ।” मैने कहा, 'हुछ भी हो निराला जी की ख्वर्ृ- 
जयन्ती मे तो आप की उपस्थिति आवश्यक है |” “हम तो इन जयम्ती- 
वालों से श्रसहयोग कर रहें हैं। कितनी उल्टी ब्रात है कि निराला जी 
तो बीमार हैं, उनका मस्तिष्क विज्ञित्त हो गया ढँ, उनका कोई संतोप- 
सनक उपचार नहीं और ये स्वर्णंजयन्ती मनाने जा रहे हैं ) अभिननन्‍्दन 
का मोटा थोथा लेकर निराला जी क्या करेंगे ? चाहिये था कि उन्हें 
रॉची या आगरे ले जाया जाता। उनका उपचार होता, पर हमारे यहाँ 
की कुछ बातें ही अजीब हैं | पहले की बात पीछे और पीछे को बात 
पहले होती हैं।पॉच हजार रुपये में अभिनन्दन ग्रम्थ मिकलेगा | 
यदि इसमे से एक या दो हजार रुपया उनके उपचार के क्षिये दे दिया 
जाता वो कुछ ठीक भी था । अभिनत्दन अन्ध में अरकाशक का था 
सम्यादक का ही लास हैं |” मैने कहा, “उसकी रायल्टी तो निराला जी * 
क्ये ही मिलेगी /” “मिलेगी जब मिलेगी, इस समय वो कुछ नहीं । क्या 
पता कितने व्षों में प्रन्थ निकले और पमिके | इससे तो यही अच्छा 
शेता कि कुछ रुपया निराला जी के नाम से बैंक में जमा कर दिया 
जाता और उससे वे अपना काम चलाते था उस रुपये से 
इस किसी अध्ययन-प्रिय छात्र को छात्रनवृति देते। वह कोई 
नवीन खोज कर्ता । फिर उससे जो पुस्तक हिन्दी साहित्य को मिलती 
बह इस अभिनन्दन अन्य से अच्छी होती | पर आजकल कुछ बात ही 
ऐसी चल पड़ी है। गांधी अभिनन्दन ग्रन्थ निकला, में मी अभिनन्दन 
ग्रन्थ निकला, अब निराला अमिनन्दन ग्रन्थ निकल रहा हे । लेखकों 


का निकले सो ता निकले पर प्रकाशका का अभिननन्‍्व्न भा दोने लगा। 
यु के साहित्यिक जो करने का काम है वह नहीं दंग्ते |” मैने कह, 
“धाश्तवर्प मे कुछ ऐसा रिवाज है कि मरने पर तो श्राद्ध करते हैं पर 
ज्ञीन जी कोड़ी को भी नहीं पूछते | कहने को तो कहते है हिन्दी सागिस्य 
बीज गति से बढ़ रहा है, पर जाअंति शून्य के बराबर है !” “यह तो है 
ही | नन्‍्ददुलारे जी मेरे पास आये थे।| उन्होंने सके सब बाते सूहीं, 
शैने कहा, सम्मान तो निराला जी को मिलना ई चाव्यि आऑ,र मिलेगा 
ही और सम्मान की हम भीख भी नहीं मोगने, पर इस समय जिस वाह 
की आवश्यकता हैं पहिल बह तो पूरी होनी चाहिये। श्रव मैं यही देख 
रही हूँ कि उनके किये कुछ होता है था नहीं। यढ़िं कुछ हो गया तो 
में अनारस जाऊँगी, नहीं तो हम स्रशजयन्ती मनाते हुये क्‍या अच्छे 
लगेंगे | राजनीति के ज्ञेत्र भ कन्न के आदमियो को थैलियों भेर हो रही 
है अर निराला जी को आज ३० खाल हिन्दी की लेवा करते करनले हों 
गये पर उनके लिये कुछ नहीं | जब उन्‍होंने साहित्य भे काम किया है 
तो पुस्तकें तो उन पर बहुत सी लिखी जायेगी पर अब तो उनके जीवन 
को बचाने का प्रश्न है !”? 

मैंने वात को बदलते हुये कहा, “किसी ठिन आए गांधी जी वाले 
अपने चित्र दिखाइयेगा |” बोली, “देख लेना | सब अन्दर रखे हैं, 
एक दिन निकाल्गो तब देख लेना । चित्रों को देखकर फिर चित्र बनाने 
को इच्छा होने लगती है| और यह काम अब मुझसे होता नहीं, टस- 
लिये मैंने सब्र चित्र अन्दर बन्द करके रख दिये हैं। जब बगल का 
ग्रकाल पड़ा था तो मैने प्रदर्शिनी का आयोजन किया | यहाँ के चित्र- 
कारों ने बहुत थोड़े से चित्र दिये। उस समय मैने ७४, चित्र बनाये | 
बनाते बनाते आँख पर इतना अधिक जोर पड़ा कि अन्त मे सुझे तूलिका 
से खिंची हुई रेखाये भी दीखनी बन्द हो गई | तब मैंने उल्टे सीधे तैलचित्र 
बनाये !” मै बाला, अब आप लिख पढ़ तो लेती होंगी !” बोलीं 
“मोटा यइप प ८ लेती हूँ “और लिखने की वात ”? “लिखा नहीं जाता ।” 
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८ भ्रोखो की पुतेजीः दपेण निस्तन चमक रहा थां। उस समय 
््ः भाकेशे क्ाप्रा-और मैने कहा, “एक दिन मानव जी मे अपना 
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कि अब महादेवी जी अधिक दिन जीवित नही 


पं #ती ही कब हूँ?” पर फिर तुरन्त सेसल्ल॒ कर बौली, 
“नहीं, मेच्य+मन्कदी मरू गो,” चह बात कह कर खूब जोर से दँसती रही । 
मैंने फिर कहा, “निराला के वाद पंत की जयन्ती होगी और किर 
आपको मी ग्रभिनस्दुन-प्रन्थ भेंठ किया जायगा |” “बह सब मुझे बिल्कुल 
अच्छा नहीं ज्गता । मेरी जयन्ती नहीं होंगी )” इस पर मैं बोला, “यदि 
कोई दूर से आपकी पूजा करता हैं तो उसे रोकने का आपको अधिकार 
थोड़े ही है ।” “इसमें दूर की पूजा को बात तो नहीं ) गले में फूल माला 
पहनाई जायेर्ग७ अमिनन्दन का पोधा दिया जायग। |” यह बात 
उन्होंने कही और हाथों से पहनाने तथा अ्भिनसन ग्रन्थ देने का कझमि 
नय सा किया, और खूब हेँसती रही | मैने फिर उनसे तुसन्त एछा, 
“झापके जन्म का सन्‌ तो १६००७ है, पर आपकी जन्म तिथिक्या है ?” 
“के होली के दिन पैदा हुई थी | अरे, तभो तो इतनी हँसवी रहती है ।”? 
मैं जरा गम्भीर हो गया | क्रि हँसती हुई बोलीं, “होली जो जन साथ- 
रण की प्रसनठा का डिन हैं' *"* 'उस दिन तो एक नवीन उत्शाह रहता 
है| नई फसल आती है| इसशिये वेसो हो सब्र बाते मुझ हैं |! यह 
बात शुनकर मे खुप रह गया । इस बात में महादेवी जी अप्नी हँसी का 
रहस्य खोल गई थी | पहले में यह सोचा करता था कि मह।देवी जी के 
हँसी कदाचित्‌ ज्वालामुखी पर छिटकी हुई चोदनी की तरह है, पर आज 
उन्होंने समप्ट कह दिया था कि उनकी हँसी तो जल्लती हुई होली की तरह है 
जो दूसरों को उत्साह तथा उल्लास प्रदान करती है, पर रथ जलती रहता 
हैं। उनकी बात में योग देते हुये मैं बोला, “मेरा जन्म होली से दो दिन 
बाद का है |” इस पर मुझे अपने पिता जी की झृत्यु तिथि भी याद आ 
गई । मैं बाला, पर दो साल बाद माता जी ने जिस दिस सुव 7 को मेरे जन्म 


दिवस के उपलक्ष में शोरा पूरी बनाया था ओर अपने भाग्य को सराहा 
था, उमो दिन संध्या को मेरे पिता जी का देहान्त हो गया। में उस 
दिन दो वर्ष का था | अब भी की-कन्ती भरे जन्म दिवस पर आँखों मे 
आँसू भर कर भरी माता जी यह कहानी झुना देती हैं।” इस पर वे 
उठास हो गई और बोलीं, पता नहीं बह उनके जीवन में कैसा ठिन 
होगा । उस दिन उन्होंने एक का जन्म दिवस मनाया था और एक को 
विदा दी थी ।” एक क्षण तक हम शात रहे | फिर मे बात बदलते हुये 
बना; “आपने मानव जी की निराधार! पढ़ी।” बोली, “कविताओं 
का ?” “नही कहानियों को |? “हाँ पढ़ा |” ' और अवसाद भी ?? “हों, 
दोना पढ़ी हैं ।” ““निशवार के विपय से युप्त जी ने मानव जी को शक पत्र 
लिखा था । वहुत प्रशंसा की थी ।” “प्रशसा तो थे सबकी करते हैं |? इस 
पर में हैं सकर बोला, “तारीफ तो खैर उन्हांने की थी ही, पर अलकात्र 
आगदाब की जगह उन्हांने लिखा था; “प्रिय भदहाशव | महाशय शब्द 
बड़े समजब का था |” इस पर खूब हँसी | किर बोली, “कुछ बुरा तो न 
था ओर लिखते मी क्या ।” मैने कहा, “प्रिय मानव जी ही लिख देते ।” 
फिर जोर से हँसकर वोली, “यह महाशय लिखने का आर्य-समाजी टंग 
है” इस पर मुझे और भी हँसी आर! गई । फिर बोलीं, “इधर मी० पो० 
के लोग जो भी उन्हें लिखते हे, उनमें से कोई दा, कोई कका, 
ऐसे लिखते हैं, उसी रिश्ते से वे भी जवाब दे देते हैं|”? मैने कहा, 
“सियारामशरण जी तो बीमार हैं|? बोलीं, “हों उन्हें ढमें का मज है। 
जाड़ो में यह और भी अधिक हो जाता है। लेखको को तो कुछ न कुछ 
कृप्ट लगा ह। रहता है। किसी को रुपये पैसे का कष्ठ तो किसी को 
शारीरिक कष्ट |” 

बाते करते-करते त्रहुत देर हो गई थी, अतः बातचीत का स्रोत 
धीमा पड़ गया | जरा सी देर बाद ही मैं बोला, “कल्न मैने आप पर 
लिखे हुई मानव जी की पुस्तक का पहला चैप्टर पटा। उसमे उन्‍होंने 
लिखा है कि वे “दीप-शिखा और यामा की महादेवी को बे नहीं देख सके। 


उस डाइस रूम मे या तो महिला विद्यापीठ की प्रधान अध्यापिका हंस 
रही थी था चांद की गत संपादिका | इस पर वे कुछ नहीं बोली | 
बहुत देर तक हँसती ही रही । फिर मैंने कह्य,'पर जन आप उठकर अपने 
अव्ययन-कक्ष मे चली गई, तब उनका अनुमान था कि “दीपशिखा' 
आ।र यामा' की महादेवी लोट आई हैं |? इस पर उन्होंने केवल इतना 
कटा,/भाई में तो सब जगह एक सी ही हूँ?” तुस्न्त विधय की घारा मौड़ 
बोलों, “जब सन्‌ ४२ में यहा आरुपास के गाव के गाव पल्लिस ने जला 
ठिये थे तब्र हमने उनके लिये जो वेचारे वेघरबार हो गये थे, बहुत से 
कपड़े ओर दवाइया एकज्ित की थी | कठिनाई तो यह थी कि हम जिस 
व्गो भी उन्हे लेकर भेजती थी उसे ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। 
इसलिये ह्मस्वय ही जाया करते थे | पुलिस मे गिरफ्तार नहीं करती थी, 
बल्कि उल्ठे मुझसे कहा करती थी कि हमारे आाज्न-बच्चों को भी देखती 
आएइवेगा गुरु जी | वे रुव मुझे जानते थे, क्योकि पहले भी मैं उन गायों 
मे आती जाती रहती थी । पर उनकी जात तो देखिये दूसरो का धर 
डजाड़॒ रहे हेँ,दूसरों के वाल बच्चो को वेघरबार कर रहे हैं और अपनों 
के लिये कह रहे है कि उनको भी देखती आइयेगा । साथ में सी० आई० 
ली० भी जाता था। एक दिन हम उसे पहचान गये | हमने उससे पूछा, 
“मोना बिई्डी जाओगे १” बोला,“नहीं” । हमने दूसरे गांव केलिये पूछा, 
“ओला नहीं”हमने कहा,/तों फिर हमारे साथ-साथ चलना है तो लो, 
थोडा सामान ही के चलों | इस तरह हमसे अपना सामान ही उस पर 
लाद दिया | बेचारा घबरा गया और फिर तो उसने हमारे साथ-साथ 
चलना छोड़ दिया ।” मैने कहा;/ठो उन दिनो यहाँ मी आप पर दृष्टि 
र>बा जाती होंगी ???“होां,बहाँ भी रक्खी जाती थी और उन दिनों हमएी 
डाक पर भी सेन्सर था |” फिर आगे बोल्लीं, सम ४२ सेफिर तो विश्ञाम 
मिला ही नहीं | कामक्वहुत करना पडा | पांच-पांच छछः मील धृज 
मिट्टी, ऊबड खावड़ में पैदल घूमना, इधर-उघर के काम करमा; रात मे 
बहुत अधिक जागना | सन्‌ ४५ के बाद बंगाल का अकाल पड गया 
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ओर इतना काम मुझे निपठाना पड़ा कि मेरी झखे और स्वास्थ्य फिर 
ठीक नहीं हो सके | तब से ऐसे ही चली आ रहो हूँ | 

जब वे अपनी बात पूरी कर चुकीं तो मैने पूछा, “आपकी संसदू प्गी 
पुस्तके छूपती कहाँ हैं !”” बोली, “इधर उधर के दूसरे प्रसो मं |” 
“गपके हाथ में इस समय कितना काम है ९” बोलीं, “पाच-छः किताब 
हैं |” में बोला,/आजकल तो आरलोचना,कहानी ओर उपन्यास का खूब 
सारकेट है |” इस पर वे बोलीं, 'हो कविता का मारकेट बिल्कुल नहीं । 
यही कारण है कि बहुत से लेखक कविता के क्षेत्र से कहानी उपन्यास 
आए ग्याल्लोचना की ओर मुड्ट गये हैं |” 

इस समय सके आ्रापकी “रहस्य साधना”वाली पुस्तक का समपंण 
याद आ गया और मैं ज़रा हँस कर महादेवो जी से पूछ बैठा, “आपकी 
रहस्यसाथना' वाली पुस्तक का डैडीकेशन मानव जी मे सा'को किया है | 
पता नहीं ये सा! कोन है? ” इस पर वे ब्रिल्कुल हे सी नहीं और कुछ 
असमंजस के से भाव उनके मुख पर दृष्टिगत हुये | बोली, “कोई सा! 
से कल्पना होगी या कल्पना का कोई आधार होगा |” 

मैने कहा, “सा से सावित्री होता है और साबविन्नी उनकी पत्नी का 
नाम भी है, पर पूछने पर थे कह रहें थे कि पत्नी को डैडीकेट [2८८४८ 

ही की।”? इस पर बोली, “तुमने उनसे पूछा नहीं” मैने कहा, 

“पूछा तो था पर उन्होंने केबल इतना ही बताया कि पत्नी को नहीं है 
आर जिसे यह्‌ डैेडीकेट 0८वा८ना८ की * गईं हे बह आप, के काब्य 
को बहुत अच्छी तरह समझता है |” इस पर वे जरा हँसी और बोलीं, 
“यह रहस्य तो हमारे रहस्यवाद त्ते भी ऊंचा है /” इस विषय मे तौं 
मेरी भी घारणा वैसी ही है जैसी महादेवी जी की | आपने इस पुस्तक 
में महादेवी जी के रहस्य को तो सुलका दिया है, पर अपने रहस्थ मे 
उल्तका दिया है | कौन जाने इस रहस्थ को कभी कोई सुलमा भी 
पायेगा ! 


शव 
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इतने मे उनकी एक श्ेप्या अपने पिता जी के साथ झा गई । मैने 
बिद्य ली | 

स्नेहा भिर्काज्नी 

शिवचन्द्र नागर 


३० ४० बेली रोड, 
प्रयाग 
२०१२|४६_ 

खादश्णीय मानव? जी, 

कई दिन से पत्र की प्रतीज्ञा थी। आज संध्या को पत्र मिला।' 
इस समय रात के १० बजे हैँ । चारो और नीरवता है | बस कभी-कभी: 
कमरे के बाहर-वाली सड़क पर किसी की पद्चाप या कुर्त की मौं-भौं 
उस शाति को भंग कर देती है। 

मैं उस दिन विदा हों गया, उदास और निराश । कर्तव्य में 
भावना को ललकारा और मुक्ते विदा होना ही पड़ा । पता नहीं मुरादा- 
वाद का जीवन मुझे क्यो अच्छा लगता है। आपके साथ दस ढिन 
किस ग्रकार व्यतीत हो गये थे | यदि पूरा जीवन ही इस प्रकार व्यतीत दो 
हो जाये १ बहुत मनन के बाद मुझे तो ऐसा लगा है कि झ॒रादाबाद 
मेरे लिय भावना ज्ेत्र है और इलाइावाद कर्तव्य क्षेत्र) इलाहाबाद में 
आकर पता नहीं क्‍या बात है मुक्ृत्ते गीद नहीं लिखे जाते ) ऐसा ज्गता 
हैं जैसे यहाँ आने पर मेरे अन्दर का गीतकार मर सा जाता है | आप 
मुझे अपने प्रत्येक पत्र मे अपना अमित स्नेह देखकर 3उकसाते रहते हैं, 
पर कुछ होगा नहीं | मेरे प्राशों का संगीत मर सा गया है| संगीत ही, 
नहीं, कभी-कनी लगता है मै मो मर गया हूँ । केवल कंकाल मात्र 
शेष हैं । 


---१४--- 


मै लिखना क्या चादता था और लिख क्या गया | हाँ, अभी कनवा- 
केशन डिनर से लौटा हूँ | वहाँ श्री बच्चन जी भी आये थे। मैने उनसे 
कहा; आपने पत्र नहीं लिखा ?” बोलते: हाँ,में भूल गया। फिर ज़रा रुक 
बात को बढ़ाते हुये बोले, “जरा संकोच सा होता है। जन्म कोई मुझ पर 
लिखना चाहता है, जहाँ तक द्वोवा हैं मैं [)5८०४४४४० ही. करता हूँ |” 
उनकी यह बात सुन कर मैं चुप रह गया। वास्तबिक अर्थ से यह बात 
हिन्दी साहित्य मे महदेवी को छोड़कर दूसरे के मेंह से अच्छी नहीं 
लगती । बच्चन जी बह बात कह तो रहें थे,पर लोगो के मुँह मैंने यहो 
सना हैं कि साहित्यिको में वे नाम और दाम दोनो के सब से ऋषिक 
दीवाने है । कदाचित वे आज पत्र लिखे, क्योकि जब मैंने उनसे कहा, 
धयदि आप न लिख सके तो आप भुके बतला दे,मैं लिख दू गा। ते 
वे बोले, “नहीं में स्वयं ही लिखगा । 

लल्ली प्माद जी पाडेच का पत्र आया था। मै उन्हे कुछ जरूर 
मेज द गा | किसी दिन अवसर मिल गया तो सिलगा नी। 

परम्ते सोहन लाल हिवेदों जी से मनसुटाव हों गया। बात यर 
थी कि जब मैंसे गावी अभिनन्दन ग्रन्थ! के शुजराती विभाग का और 
ऊसके अनुवाद का पूरा संशोधन काय किया था तो एक तो मैने उसमे 
गांवी जी पर गुजरती की कविता टी थी, उसको उन्होंने छापने के लिये 
कह दिया था और एक वायदा उन्‍होंने यह किया था कि अपनी भूमिका 
मे मेरा नाम दे'गे। दो महीने वाद मैने उनको पत्र लिखा। उत्तर 
आया; “कविता तो मे नहीं दे सका क्योंकि में गुजराती से अनभिश्ञ हूँ |” 
यह बात छुक्े तनिक भी घुरी नहीं लगी | पर अब वे यहाँ आये हुए मे। 
उनकी भूमिका जा रही थी | मैं उनसे मिला | मैने कहा,“नाम तो आप 
दे रहे होगे ?”बोले, “मैने नाम दिय तो थे पर इस प्रकार दिए थे कि इन 
सब्जर्नों ने प्र फ़ ठीक करने मे मेरो मदद की | इस पर निर्मल जी डिगड़ 
गये ओर भोले कि बह लिखो कि परामश दिया। यह मेने लिखने से 
मना कर दिया, क्योंकि लिखता तो तब, जब बास्तब में परामर्श दिया 


हर 


>> 


हाता | ” मैंने कहा, निमल्ल जो की बात छोडिये | मेने पर फ नहा पढ़े 
है! में तो प्र फ़ पटना जानता तक नहीं |? बोले, क्यों नाम के पीछे 
हतनी पर्बाह करते हो १ अब तो मंत्र की राव यही है कि इस तरह आठ- 
दस नाम देने ठाक नहीं ।” मेने कहा, “जब आपने कहा था तो 
द्ापको नाप्त देना चाहिये? बोले, “नागर । अभी ठुम में बचपना हैं | 
जरा-जरा सी बातों को इतना महत्व देते हो |” इस प्रकार उन्होंने बात 
ही उड्डा दी। यह दशा है खाजकल के माहित्विका की । पर द्विवेदी जी 
की बात बहीं छोड़े देता हूँ | यह चर्चा इम बोटने वालीं लग रहीं हैं । 
'ऊर्मि) और 'शलम! पद्कर उसमे संशोधन का “आउकों 
क्शा अधिकार है। उर्मि १६४४-४४ में लिखी गई थी। मन की जो 
बात ऊंमि मे नहीं कह पायी वह अवशेष में कहने फा प्रथत्त करू गा । 
अवशेप समाप्तप्राय *ही हैँं। इसमे १०१ गाते रखने का विचार €। 
अवशेप में १६४५-४६ और १६४६-८७ दो वर्ष का बीवन होगा | 
परीक्षा के बाद विराम” गीत-संग्रह आरम्भ करूँगा जिसका पहल! 
गीट होगा- 
थक गये चरण, रक॑ गये चरख | 
शिवचन्द्र नागर 
&्‌ 
२० ४० बेली रोड, 
प्रयाग 
२६|१२|४६ 
आदरणीय मानव जी, 
कल्न प्रभात में आपका २४।१२।४६ के प्रभाव का लिखा हुआ 
पत्र मिल्ञा 
प्रभात! की पुस्तकों के लिये तो प्रभात” की प्रसन्नदा ही वहुत 
थी । जाता जी का आाशीत्राद ते। सदेव वाछुनीय है ही) पर भाभी जी 
के धन्यवाद का में बहुत-जहुत आभार मानता हूँ। सुझे दुःख तो इस 


्ज-वैफिजा- 


एल 


रु 


आन का है कि आशिक अभाव के कारण हम अपने बच्चों की शिक्षा 
इस अकार आरम्भ नहीं कर सकते जिस धकार करना चाहते हैं | 

कल संध्या को में श्री लम्ली प्रसाद पाडेय जी से मिला । बड़े 
ही सज्जन च्याक्ति हैं। मैंने उनके विशेषोक के लिये एक कहानी 
द्वेदीहे। 

कल मैने प्रमोद पुस्तक माला से प्रकाशित “महादेवी” पुम्तक 
को देखा | इसके शेसक गंगा प्रसाद पांडिय है | उन्होंने उसमें महा- 
देवी जी की शिक्षा, उनके भाता पिता के नाम और विवाह आदि की 
बातें लिखी हैं । सबसे बढ़ी बात तो यह है कि पाडेय जी पुस्वक भें 
नी दियी जी देवी जी! लिखते हैं, जो अच्छा नहीं लगता। ऐसा! 
लगता है पांडेय जी ने महादेवी जी पर लिखा तो अवश्य हैं, पर अन्तर 
की प्ररणा भें नहीं लिखा | 

आप शांति की बात करते हैं, पर में समझता हूँ, सारिस्य की 
सृष्टि मानसिक संध्रष से होती है| मानसिक संघप से अशांति मिलती 
है और इससे वह सिद्ध हुआ कि काव्य सुजन और अशांति ६ए-क्ाहथार 
हज छारउलिडजंगानों ज्ावार्टा है. उनको शात तो्‌ छोड़िये, उनके लिये 
तो काव्य सूजिय दाह्यातों 97/05000000 हुआ; एरए जो कल्लाकार है 
उनके जीवन मे अशांति ही उसकी कला को बल देती है, परणा देती 


हैं। मेरे विचार से कल्ा का अंकुर दृटे हुए दृदव की दरार भे उगता 
है और झगर दरार गहरी है तो एक दिन वह अंकुर एक , विशाल 
बट-ृक्ष हो सकता है | टसकी शीतल छाया में अभितत्प विश्व शांति 
पा सकता है, आया कि उसका जन्म अशाति से हुआ है। अवसाद के 
गीत पढकर मुझे ऐसी ही शांति मिलती हैं ) 

२३ ता० की सन्ध्या'को"* का तार आया था। पढ़ कर मैने आज 
एक बिल्कुल नवीन अन्‍्तद् नह का अनुभव किया | कदाचित्‌' “का यह 
अन्तिम समय हों | तार को परढकर मेरे अन्तर के मालव ने कहा, 
“तुउतहें जरूर जाना चाहिये, क्या पता**'की यह अंतिम आकांत्षा हो 


न्ल्ल्ल्र -उ टू 


कि उसके अन्तिम समय पर मैं उसके पास रहेँ |?” पर दसरे ऋण मेरे 
अन्तर का कल्लाकार झा खड़ा हुआ बोला, “उसका तुम्हारे जीवन 
में आना तो तुस्दारी मृत्यु है । अपने जीवन के हिमानी शिखर पर अपने 
प्राणी का स्नेह दाल कर जो साधना-दीप तुमने जलाया है वह व्यक्ति 
तुम्दारे जीवन में आकर अपने झॉचल से उसे बुक्ता सकता है, क्या 
यह तुम्दारी मृत्यु नहीं होंगी ”” में बहाँ गया नहीं। मेरे अन्तर के 
कलाकार ने मेरे हाथों और पैरो मे वेडियाँ डाल दीं) दुनियाँ तो इस 
जत को समक नहीं सकती, केवल कठोर और क्रूर कह कर रह 
जावगी ! 
शिवचन्द्र नागर 
१० 
३० ४० वेली रोड 
प्रथाग 
* ११४७ 

आदरणीय भागव! जी, 

पत्र बीच में ठकंग दी गये । 

यह नव ब्ष का प्रभात हैं। झ्ञाज्ञ मेरे जीवन के ब्रीस बष बीत 
गये । कद्धचित प्रथम चरण समाह हो गया। नव जीवन में ह्था 
लायेगा, चिन्ह ऐसे दिखाई नहीं देने बल्कि सोचता हैं. यह बच सब 
वर्षों से अविक दुःख भरा होगा क्योंकि आज का प्रभात ऐसा ही 
लग रहा है। 

अऊर्मि के मी गीतों न कोई व्यवम्यित कथा नहीं, केबल्ल प्रशय 
के सरोबर से समव-समय पर उठी हुई लहरें हैं! इसका कारण मैं, 
यही समझता हूँ कि यह उस अवस्था का प्रेम है, जब किशोरावस्था 
की सीमा युवावस्था मे मिलती है। इसीलिये में यह भी सोचता हैँ कि 
तेरे हृदव में ऐसी आग नहीं जैसी होनी चाहिये थी | इस इृष्टि से में 
अगागा ही हूँ 


ले हिल 


पूर्ति) की क्या स्थापना कछझ ? जिस प्रशय-मूर्ति की आराधना 
की थीं, वह तो मर चुकी अब तो केवल संतार में उस मूर्ति की मूर्ति रह 


गईं है | 


पूर्ति पत्थर की ही है, पर मैं उसम घराण डालना चाहता हैँ 

यही मेरे जीवन की साधना है। 
नव वर्ष के उपलक्ष में प्रभात को अपना अमित दुलार! सेज रहा हूँ। 

आशा हैं इस वर्ष में वह अपनी माठ भाषा का पढ़ना सीख लेगा | 
इसका भय नहीं, चाहे रुक-रुक कर ही अटक-अथ्क कर पद्चना सोखे ! 
जरा तुतला कर बोलना ओर गल्ती-सह्ती अटक-झटक कर पद्ना 
शिशु का सौंदर्य ही हैं| 

लिखियेगा कि आप बनारस जायेगे था नहीं। यदि आप बनारस न 
जाँव तो मे दो दिन के लिये मुरादाबाद आऊंया ! श८ जनवरी को मेरे 
भानजें की शादों है। बारात मगदाबाद ही आयेगी | पता नहीं न 
कुछ ऐसा हो गया है कि किसी की भी शादी अच्छी महीं लगती | कल 
में हार्डी का दिस! पढ़ रहा था! उसमें टेस अपने थ मी से कहती है, 
“प्रियतम हम जोवन भर ऐप हो रहे, विवाद नही करेंगे | ” कितनी 
अच्छी बात्त थी | 

मेरे लिये तो निराला की जयन्ती! और विवाह दोनो हीबरावर है । 
यह आप पर निर्भर है | पता नहीं आए बनारस आना पसन्द करेंगे था 
मुरादाबाद रहना | 


कृला ' “१०८०” “** “का पत्र आया था। उसमे लिखा था कि 
*,,००००० “मेल के मुख्त से बच गई है। इमको पद कर सुख भी 
हुआ ओर दुःख भी। अस्तर की ऐसी दशा जिसमे छुख-दख दोनों हो, 
बड़ी ही दुखदायिनी होती है। इसमें बसों तक सुख [दुख की मिली हुई 
लहरें अन्तर के पुलिनों को घिसतो रहती हैं। यह मुझे मही भाता। था 
तो केवल झुख्ब हो या फिर केवल दुःख | 


न किन 


न्‍ 


पत्र में आप झपने उमड़ते हुए अन्तर को रोक गात्रे । पर मै नहीं 
रोक पाता | अ्ध सुभमें और आप में इतना ही अन्तर है। कदाचित 
यह अन्तर अचस्था तथा अनुभव का दै | पर उन आंसुओं से जो 
आँखों से वह जाये, वे ब्रश अधिक सर्वकर होने हैं, जो आकर लौट 
गये हों; उस आग में जिससे जलमे को मिल रहा हैं बह आर अधिक 
प्रलयंकारी है जो जली नहीं पर सुल्नग रही है | 
अवसाद पर ब्ित्रित कबि की ऑँखो का चित्र देख कर मेरी 
आँखो के सामने वास्तविक कवि की आंखे तैर जाती है | सोचता हूँ 
इन श्रोंखी में अमशित बार अगणित आस आथे हैं, उन्हें किसी के 
छोमल करो ने नहीं पोछा । कवि के बंधे हुये हाथ भी उन्हे पोछने को 
नहीं उठे । वे झसू घरा वर भी नही गिरे | 
केसे आंसू हैं वे | 
मंश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
११ 
३०७ छ० बली भेड़, 
नब व की हंख्या, 
4 ११४७. 
आदरणीय मानव जी, 
आज नव वध को संध्या थी आ्राकाश मेघाइछ्वादित था। कुछ 
ठंडी और मीठी-मीठी पथन चल रही थी | ऐसे तमय में में अपने वेर धर 
में बेचे न रख सका। अयने एक सित्र के साथ सिविल लाइन्स की और 
चल पड़ा। इधर-उधर घृमकर लौटना चाहा, क्योकि $ बज से कफयू 
लगने वाला या। इन सांग्रदायिक दंगा ने जीवन को ऐसा बना टिया है 
कि इम झपने ही पैसे की आहट पर विश्वास नहीं कर सकते | 
लएटनी बार जब हम सुश्री महादेवा जी के बंगले के साम 
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लेंस 
निकले वो देख! महादेवी जी अपने डाइंग रूम में बरामदें मे सड़ी हुई 
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किसी व्यक्ति का विदा दे रही था। उनके दशन दूर से ही कर मैं उनेें 
पास जाने और उनसे बातचीत करमे. के प्रलोभ्नन का संवरश 
नहीं कर सका । हम दोनो उनके पास चन्ते गये | तीसरे व्यक्ति ने विद 
लेली। 
इइइ् रूस से हम बैठ सये--महादेवी जी एफ कॉनेयाले सोफे प* 
उस दरवाजे के पान जो डाइग रूम को अन्दर घर से मिलता है, भरे 
मित्र कुर्ती पर और दूसरे सोके के एक कोने पर में बैठ गया । 
मैंने उनके स्वास्थ्य के सस्बन्ध मे पूछा । बोलीं, “अच्र तो प्रति 
दिन ज्वर आा जाता है) डाक्टर ने यह भी बताया हैं कि जौंडिस 
900र्वीप८ हो गई है। में सोचती तोथी कि मेरा शरीर पीला 
पीला हों गया है, पर समस्ली थी खत की कमो है, परी हों। आयगी 
डाक्टर, ....छा ही इलाज दे न मेने पा । 
नहीं, उनकी दवाई से कोई आराम नहीं हुआ । शझत्र तो दूसरे 
इक्टर का इलाज है,” वे बोलीं । 
फिर में आपने मित्र की ओर संकेत कर बोला, “व मेरे प्रित्र, ... . 
हैं। बहुत दिनी में आपके दशनाशिलागी ये ।” सेरे मित्र की ओर 
भुड् कर वें बोलीं, “यह छोटो सीआमभिलाबा तो कभी की परी हो 
सकती थीं, माई । “वे तो जीवन की मदान्‌ अभिलापार्ये होती हैं किसी 
कलाकार से मिलने की, मेरे सित्र बोले | 
“जीवित झोर साकार व्यक्ति को तो कमी भी देखा जा सकता है |? 
भह्दादेवी जी ने # से कर कहां ! 
फिर में बोला, “श्री मोहन लाल हिवेदी मुझे मिले थे | मैने उनसे 
झापका गांवी जी वाला चित्र ल्लोटा देने को कहा था ओर यह भी 
कहा था कि यदि वे न लोटा सके तो झके दे दे, मैं रहँचा दगा। इस 
पर वे बोले हाँ, आप लेते जाइयेगा, मेरा तो जाना नहीं होता | महादेबी 
जी बोली, “जब वद चित्र लेने के ज्िये जाये थे तो लौटाने आने में 
क्या चात थी ? इड्यिन प्रम मे ही ठहरे होगे !” ध्खमी तो थे कहीं गये 


मा ही 


हैं।” मैंने कहा | बोली, क्ॉँची यये होगे?” “हो क्राँची ही गये हैं ! 
सुझस कह रहे थे कि भाई कवि सम्मेलन में प्रें साइड 7८ छ6 
करने के लिये एक्मप्रम ठेलिग्राम आया है! उसके जवाब मे मैंने यह 
लिखा है | 

हलात॑ त000 गि5प टग्बब जि आजकल तो द्विवेदी जी झुयाति 
चडोरने में लगे हुये हैं,” मैने कहा | 

“इतना प्रयत्न करने पर यंद्रि इतनी छोटी सी चीज मिल जाये तो 
अच्छा है |” महादेवी ही बोली | 

मैंने कह्दा, “यद वात तो ठीक है, पर बाते तो वह उल्टी करत हैं । 
धॉँधो अभिनन्दन अन्धकी भूमिका में गुजराती विभाग के सशोवन कार्य 
'के उपल्क्ष में उन्होंने मेरा नाम देने के लिये कहा था । श्रव दो महीने 
थाद भेरी उनसे भेंट हुई | भूमिका छप्ने जा रही है| मुझे तो पूरा 
विश्वास था ही कि नाम अवश्य डिया होगा, पर फिर भी मेने बसे ही 
पूछ लिया कि आपने भूमिका में नाम दे दिया क्या? बोले, 'ऐसे नाम 
कितने ही थे, सोचा इतने नाम देना टीक नहीं रहेगा | इसलिये अत्र तो 
यह विचार छोड दिया है ? इस पर मैंने कहा, बात तो कुछ नहीं थी, 
पर मैंते अपने कुछ मित्रो से यह कह दिया था कि गांधी अभिननन्‍्दम 
अन्य! के दूसरे संस्करण में गुजराती विभाग में मेरा भी नाम शआयेगा | 
अब थे देखेंगे और मुझसे कहेंगे तो मेरी वात भूठों पड़ेगी। इस पर 
बोले, “अरे नागर, तुम भी क्‍या छोटी सीबात के गीछि पड़े?” यह 
सुनकर महादेवी जी न्यूब जोर से हँसी । व्ोलीं, “कैंसी अजीब बात है जिरु 
चीज को स्वयं पकडना चाहते हैं उसे दूसरे को पकड़ने के लिये मना 
करते है |” 

फिर में बोला,“मानव जी का पत्र गाया था। उसमे लिखा था 
कि आपका पत्र नहीं सिला।” शेलीं, अभी मैं लिख नहीं सकी!” मैने 
कइा, “मैं इसी लिये पूछ रहा था कि कभी आपने लिख दिया हो |” 
बोलीं, “नहीं अ्रभी मैंने लिखा ही नहीं | “तो घठस्वता के फाम दे 
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दीजियेगा । में मुरादाबाद भेत्र «गा, मैंने कहा। “नहीं, में भे् 
दूं गी।अच में उन्हें एकदों दिन में पत्र क्षिखेंगीदी।” मैने जरा 
मुस्करा कर कहा, अवसाद? वाले उस दिन के प्रसंग पर मानव जी ने 
लिखा है कि यह प्रसंग आपने वहाँ क्‍यें। उठाया | महादेवी जी ने मेरे 
लीकिक मीतो को क्या पढ़ा होगा और पढ़े भी होंगे तो उन्हें क्या 
श्रच्छे लगे होगे |? 

बोली, “मैं वो जो भी पढवी हूँ तटसथ पाठक की स्थिति में होकर 
पढ़ती हूँ और फिर लोकिक अलौकिक की क्या बात ! यदि हमारेग्रजीकिक 
गीतों को कुछ लोग लोकिक समझे सदते हैं तो किसी के ली)किक गीतों 
को हम अलेोकिक भी समझ सकते है| उन्होंने वाहे किसी व्यक्ति पर 
लिखें ही। , पर किसी व्यक्ति पर भी तभी लिखा जाता हैं. ब्रव उससे 
कवि ने किसी अलोकिकता के दर्शन किये हो। यदि उसने ऐसा नही किया 
और व्यक्ति की सीमा में ही वध गया तौ एक दिन वह थक जायगा | ? 
मैने कहा, “हां, उस व्यक्ति की मूर्ति आखो के सामने से हट जानी 
चाहिये ।” बोलीं, “हां, यदि व्यक्ति की सीमा में हो कवि उलक्त भया, 
तो लिख नहीं सकेशा और यदि लिखा दी लिखेगा भी कब तक! हमें 
व्यक्ति का सीमित स्वरूप नहीं लेना चाहिये,/उसका विराट स्वरूप 
लेना चाहिये, इससे कवि थकेगा नहीं और न समास होगा, बढ़ता ही 
रहेगा ।? फिर बात को आगे बढ़ाती हुई बोलीं, “और अलेकिक गीतों 
से भी रूपक तो इस लोक से ही लिये जाते हैं | एक व्यक्ति में जब हम 
अले।किक तत्व के दशन करते है तो फिर हम उस तत्व के दर्शन, फल 
मे, पत्तियों में; तारों में, गगन में सबंध ही होने लगते है । 

उनकी बात समाप्त होते ही तुरन्त मेरे मित्र वोल पड़े, “थहः वात 
उ्द कवियों में बहुत पायी जाती है कि वे व्यक्ति के सीमित रूप के ही 
दर्शन' करते है ।” बोलों, “हां, उदू कवियों की बाद तो ऐसी ही है, 
उनकी दुनिया में तीर चलते हैं, बछिया घुमती हैं, गन कठती हैं और 
महफिल तो ऐसी लगती है, जैसे बधशाला हो 7? इस पर ते स्वयं भी 
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जहुत हँसा आर हम दाना भी कुछ छणा तक हम तीना ऊवल इसते 
ही रहें | फिर अपनी ही बात पर आती हुई महादेवी जी बोलीं, “प्रति 
विन किठ ने आदमियो के जीवन बर्बाद होते हैं। कोई आत्महत्या 
करता है तो कोई कुएं से द्ववकर जान दे देता हैं। अगर उनमे शक्ति 
हैं तो वे क्यो नहीं उस 'व्यक्ति) को प्राम कर लेते ! पर ये सब व्यक्ति! 
का सीमा मे बंधे हुए होते हैं। व्यक्ति! की सीमा में वधा हुआ व्यक्ति 
बरवाद ही हो जाता है।” 

मैंने कहा, 'डद॑ की इस प्रणाली का हिन्दी पर नी प्रभाव पडा 
हैं | इस विषय में फिराक साहब ने कोई पुस्तक मी लिखी है| तरुण 
में लेख माला भी निकल रही हैं। एक लेख मे उन्होंने गुप्त जी के 
विप्रय भे बहुत कुछ लिखा था |? मच्देवी जी बोली, “हां, व हिन्दी के 
तो विरोधियों मे से हैँ |” मेने कहा, “एक बार किराक साहब मेरे एक 
मित्र से बोले कि हिन्दों म कोई करुणु रस की कविता सुधाओं। उन 
मित्र महोंदय ने गुप्त जो को ये पंक्तिया।सुना दी अबला जीवन हाय 
तुम्हारी यही कहानी । ओचल में है दूध और आंखों मे पानी | इस पर 
क्राक सादव बोले, “राम राम इस 'हायथा शब्द ने सारी रेड मार दी । 
करुणु रस की कावता वा वह $ कि सुन कर हाय निकल पड़े 7? यह 
सुनकर सहादेवी जी बोली, “यह वात वो उनकी दींक हैं। गुम जी 
शहा' हा? ओ हो हो? हाय! ऐसे शब्द बहुत प्रयोग में लाते हैं ।” 

फिर मैंने वात बदजी और कहा, “कल मैने पत्र मे पढ़ा था कि 
दस हजार रुपया निराला जी की स्वर्ण जयन्ती के लिये कलक्ते की 
6७५ टछा॥प्रा।:५ से मिज्ल गया हू अब तो इन लोगो को 
निराला जी के लिये कुछ करना ही चाहिये ।” वे बोली, “पर ये करेंगे 
नहीं | सब इधर-उधर लगा दे गे | कवि लोग कवि सम्मेज्ञन में आयें गे, 
फदाचित्त उन्हें गे और आने वाले लोगों के ऊपर भो खर्च करना 
पडयणा |! 

“फिर तो आप असहयोग कर रही होगी 
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धयह वैसे हो सकता है। निराला जी को सम्मान मिले इसमे 
वी हमारी प्रसन्नता ही है |?! 

“पर जब वे बीमार हैं और उनका उपचार कुछ हो नहीं रहा 
तो वे अपनी जयन्ती में जाये गे कैसे !” मैने कहा। बोलीं “थे लोग 
उन्‍हें के जायेगे तो थे चले वो जायेंगे; पर वहाँ सब आदमियों के 
बीच से इधर-उधर की बात कहेंगे, वह होगा । में इन लोगो से कईंगी 
कि उनके उपचार के लिये कुछ किया जाय। थोड़े दिनो बाद तो फिर 
मैं उन्हें बला ही लूगी, क्योंकि संसद की जमीन का काम हो गया 
है |” मैले बड़ी प्रसन्षता से कहा हो गया?” बोलीं, हांहो तो 
गया | अब कोट छुले तो फिर सब काम हो जाये ।! 

४ती फिर आप २७ जनवरी को वारस जा रही होंगी! वेसे 
तो उस हिन यहां भी दीज्ञान्त समारोह रहेगा ।? बोली, 'दिखों क्या 
होता है, पर हमे जाना श्रवश्य चाहिये।” “मैने मानव जी को भी 
यहां आने के लिये लिखा है। वे आये तो कदावित्‌ बनारस मै भी 
जाऊं भा (7 

इस बीच मेंर मित्र बोल पढ़े, “ उछक० अर छिफ० ऐसी चीज 
हैं जिससे दुनिया का कोई भी श्रादमी बच नहीं पावा।” इस पर 
मह्षदेवी जी बोलो, “वह थाव ठीक तो है पर कुछ व्यक्ति इससे बचने 
के लिये संबर्ष भो करते हैं ।” ऐसा लग रहा था जैमे मेरे मित्र के कहें 
हुए नियम से मदहादेवी जी यह अपना अपबाद जोड़ रही हो। वे 
इतना कह ही पायी थी कि गंगा प्रसाद जी पाण्डेय अपने दोस [थियों 
के साथ घुस आये | महादेवी जी प्रणाम का उत्तर देने के लिये उधर 
को मुह गई । वे तीनों व्यक्ति बैठ गये कण मर शान्ति “रही | फिर 
मैं उठा, हाथ जोड़ कर महादेवी जी को प्रणाम किया, भेरे मित्र ने 
भी हाथ जोड़े और महादेवी जो के सुख से कमरे के निभुत वातावरण 
में एक दबे हुए शांत खर में 'जबहिन्द' शब्द गज उठा! तिरंगे 
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दकिये के सहारे खादी की घबल वाती म॑ सुशाभित महादेवों मी की इस 
मू[त से कदाचित्‌ भारत बासी अभी परिचित नहीं हैं ! 

दों, मैं यह कह रहा था कि २५ जनवरी की छुबह को आप यहाँ 
इलाहाबाद आ जाइयेगा । रद की रात को यदाँ से चनारस चलेगे और 
२७ की रात को में और आप दोनों मुरादाबाद लौट जायेंगे | फिर 
मुरादाबाद में में दो दिन रहूँगा | में तो यही मोग्राम ठीक समभझता हूँ । 
आप अपनी सम्मति लिखियेगा | उत्तर जल्दों ही दीजियेगा | 

संश्रद्धा 
शिवचनल्द नागर 
१२ 
३० ए०, देखी रोड, 
प्रयाग 
१६।६।४७ 
आावरणीय भानव' जी, 

१५१४७ का पत्र अभी मिला है। अब संध्या के अंतिम पल्ष 
बीतने वाले हैं। कमरे की खिड़की के सीदचों से आनेबाली किरणें 
भी झवब खिसकना ही चाहती दे। सोचता हूँ संध्या की छाबा मे 
ही यह पत्र लिख कर समाम कर दूँ | 

पन्नो के सम्बोधन अपने-आपने मन के अनुसार रख लिये थे | इस 
विपय में एक पारस्परिक समझौता अवश्य हो जाना चादिये पर सम- 
औता आपके सोचे हुये प्रश्याव पर नहीं होगा, बल्कि में तो यह सोचता 
हूँ कि आप की यसतावित बात का उल्दा कर दूँ। मेरे नाम के आगे से 
आपको जी हवा देना चाहिये और में आदरणीय का रथान किसी 
दूसरे शब्द को दशा, यदि मुझे कोश में मिल गया, जो इससे अधिक 
शादर सूचक दो, अविक स्मेह-गर्भित हो, अधिक सुन्दर हो । 

एक साहित्यिक दूसरे साहित्यक से मिलने पर सतकंता से वात 
करता है और इस प्रकार स्वाभाविक व्यवहार पर कृत्मिमता का 
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खावरण पहइ जाता हूँ | यह देखकर मेने तो ऐली घारणा बना 
ली हे |कि जब भी किसी साहित्यिक से मिलेगा तो उसके 
व्यवहार को उसकी साहित्यिक घारणा से (सम्बन्धित नहीं करूँगा | 
बह बात मैंने सोहनलाल हिवेदी से सीखी है | हिन्दी के 
साहित्यिक कुछ ऐसे हूं कि उन्हें अपनी जाति के किसी व्यक्ति से 
मिलने पर प्रकनता नहीं होती ! ईप्या की भावना कदाचित उनके 
अन्तर को कचोटने लगती है। मद्यादेवी जी में यह बात नहीं | के तौ 
बह पूरा विश्वास है कि मदहयदेवी थी का शन्र॒ भो यदि उनसे एक बार 
मिल ले, तो बाहर श्ाने पर बह पानी हो ही नायभा, इसमें संदेह नहीं; 
क्राप २४ ता०> को मुरादाबाद से चल कर इलाहाबाद २५ को 
*१ था १२ बजे पहुँचेंगे | प्रयाग/€ ठेशम पर ही उततरिवेगा। यहों से 
चबनारस १६ को सुबह ६ बजे चलेग | झपर इंडिया से बनारस ग्यारह 
यारद बजे के लगभम पहुँच जायेगे | 
सन्नद्धा 
शिवचन्द्र मागर 
श्३ 
३० "०, बेली रोड , 
प्रयाग 
र२।२|४७ 
आदरणीय मानव जी, ५ 
आज ऐसा लग रहा है जैसे हम और निकट अर गये ले। आज 
तो मन में यही झा रहा है कि ऊपर लिखे हये आपके माम के आगे 
से जी हटा दः ओर जी की जगह “भाई” सिख दं, पर श्रद्धा और 
सन्‍्मान की भावना थेरा द्ाथ रोके ले रही है | . 
उस समय प्रयाग स्टेशन पर ट्रून चल दी थी और में भी चल 
दिया था अपने घर की और भारो मन लिये । 


जवाहर रेस्ट्रां म चाव पी, पर कुछ दिन पहले जो आपके साथ 
चाय पी जाती थी, आज की चाय उससे बिल्कुल दूसरी सी थी। आप 
के साथ पी जाने वाले चाय के प्यालों के साथ पवा नहीं कितनी स्नेंहा- 
शिमिक्त भावनाओं का आदान-आअदान होता था, पर आज की चाय में 
वह रस ने था; अण्ने भारी मन को हलका करने के लिये ही में पी रहा 
था इसे । 

२६ जनवरी की संध्या जीवन में कमी थी नहीं रुलाई जा सकती । 
सूर्यालल होने ही बाला था कि हम चाय पीकर महादेवी जी के साध्ता- 
मंदिर की और चल ठिये थे । रजनी के शुभागमन के साथ-साथ वी 
हममे उनके कमरे भे प्रवेश किया था | कमरे में अवेश करते से पहले 
़ क परिचारक के हाथ आपने क चिठ पर मानव! लिख कर सेज 
दिया था | हम कमरे मे विछे हुये फशे पर बैठ गधे थे। झस समय 
की कम में छायी हुई नित्तव्धता को देखकर आपने ऊऋहा था, कमर 
में मंदिर कीसी शांति है। ” कुछ चरण हम बेठे रहे। फिर बह 
पर्चिरक आया और बोला, “आप बेठिये, मुस जी आ रही हैं। ” 
आप कदाचित्‌ न जानते हो इस परिचारक झा नाम दाताटीन है आर 
यह इलाहाबाद के पास ही किसी गांव का रहने वाला है | 


थोड़ी देर में महादेवी जी अन्दर से कमरे में आरयी। दोनों ओर 
पे जुड़े हये हाथ उठे । मुझे याद है महादेवी जी ने द्वार पर आते ही 
प्रणाम के लिये हाथ जोड़ लिये थे ! श्रन्दर आकर वे अपने आसन 
पर जैठ गई । एक बड़ा इबेत उपधान उनको पीठ के पीछे था, ?क-एक 
मसबमली बेल बटें बाले सोजाकार उपधान उनके दाये-बाबे और उन 
मखमली मोलाकार उपधानों पर एक तिरंगा चौकोर उपधान शोना 
दे रहा था और में तो यही कहूँगा कि अब मंदिर की देवी मंदिर से 
विराजमान थीं | यूना-सूना मंदिर अब मरा भरा सा ख़गने लेगा था | 


मैने पूछा, “आपका दीक्वात समारोह सकुशल समाप्त ही गया षाः 


६ ईद लत- 


“वह ता हो ही जाता” उन्हाने अटल विश्वास के साथ उचर दिया। 

“पाखन लाल जी आये थे £? मैने पूछा। 

“हों, अभी तो वे यही दें ।झर फिर आपकी और सुड़ कर बोली, 
“जाप ते उनसे परिज्चित होंगे !? और आपने कहा था “एक बार भेंट 
हुई थी।” 

“श्राप बनारस नहीं आई | कल तो आपकी बहुत प्रतोत्षा हो रही 
थी,” मैने पूछा । 

«उन्होंने किसी को बुलाया ही नहीं। चतुर्चदी जी को तो कोई खबर ही 
नहीं | में ती सोच रही थो कि दीक्षान्त समारोद समाप्त हो जाने के बाद 
बनारस चले चलेगे, सुमन जी आये भी थे, पर चतुबंदी जी के लिये 
कोई निमस््रण न था। फिर यह कैस हो सकता था कि में घर पर आये 
झतिथि को छोड़ कर चली जाती ? एक छपी हुई सूची भेज दी थी, 
उसमे मेरा भी नाम था इस संबंध में कि मुझे निराला जी का संस्पस्ण 
लिखना है, पर उसके वाद फिर उनका कोई पत्र नहींआया। कब्र 
सम्मेलन के समापतित्व में मेरा नाम मुझसे बिना पूछ ही छाप दिया सथा 
था ।) 

“निराला जी को आपका पत्र तो विक्कुल ठीक समय पर मिल 
गया था,” मैने कहा । 

“हों, पाडे जा रहा था। उसे मैंस पत्र दे विया था| उस बेचारे को 
भी कोई निमस्त्रण न था। पता नहीं इन्होंने क्या किया जो निराला जी 
को जितना अधिक पास से जानते थे, उसकी उतने हीबात नहीं पूछी //” 

अुझे तो पांडे जो वहाँ दिखाई दिये नही, नहीं तो मैं उनसे 
आप्का परिचय झवश्य कराता |” मैने आपकी और सुड़ कर कहां 
था । उस समय आपने पूछा था, कोन पांडे !”मैने कहा, “गंगा प्रसाद 
पाडेय | ? “ओह |” आप बोले | 

“बेचारा कहीं भीड़ में बैठा होगा, उसके खाने-पीने की कुछ भी 
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बात नहीं पूछी । कहीं किसी दोटज से ठ5हरा था ।”मद्ादेवी जी ने कहा । 

“जबंती कुछ जयंती सी हुईं नहीं। कम से कम पंत जी को तो 
आना ही चाहिये था |? आपने कहा था | 

“परत जी की तार वो दिया था, पर उन्हें हेने कोई नहीं गया |” 
महादेवी नी बोली । ट 

“खर आप तो विवश थीं, पर दूसरे लोगों ने बाजपेर्यी जी की 
ओर देखा, निराला जी की ओर नहीं। आपने कहा | मेने कहा 
“हों [? पर महादेवी जी इस बात का कोई जवात्र नही दें पाई । 

“पूरे समारोह में कोई उत्साह सा दिखाई नहीं देता था।न 
अधिक भीड़ हा थी। पंजादइ के डा० हरदेव बाहरी ने तो अपने 
भाषण में बह वात कहीं थी कि यदि यह उत्तव आज लाहार के लागंस 
गार्डन से हुआ होता तो,ब हूँ पैर रखने को तिल भर जगढ न मिलती ।? 
आपने कहा | 

“ब्वेद मंत्र इत्यादि तो खूब पढ़े गये होगे !”” महांदेवी जी ने हल 
कर कहा | 

“पहले वेद मंत्र पढ़ें गये | फिर एक मराठी महिला ने तिलक 
किया | जानकी वल्ल्ञभ शास्त्री ने निराला जी के गीदा का गान किया । 
फिर भाषण हुए | भाषणी में विप्णु पराडकर बहुत अच्छा बोले। 
जब व बॉल रहें थे तो निराला जी ने बीच में कुछ कहा, पर वे बोलते 
हो रहें। ग्यारह हजार की निधि का 8॥0०एा८थागा८ट११ किया गंवा ! 
आभनव्न श्र थ की जगह जो दस-पत्रह लेख आ्राये थे उनको फाइल 
म॑ रख कर केशब प्रसाद जी मित्र आये ओर बोले ऐस अवसर पर 
मै क्या कहूँ कुछ भी नही कह सकता क्यो कि मैं अखस्थ हूँ 
अर वह फाइल निराला जी को देकर चले गये | निराला जी ने 
अपनी कवित्य भी सुनाई थी | निराला जो सब काम ठीक प्रकार से 
कर रहे थे। मुझे तो वें पागल लगते नहीं 7” आपने कद्दा | 


इस पर महादेवी जो हँसकर बोली, लोगों ने उन्हें पागल 
बना रखा है। एक आदमी को जब सच पागल पागल कहने लगे, तो 
बह पागल न भी हों तो पागल हो जायगा |” 

“जयन्ती के दिन मंच पर बैठे हुये निराला जी बड़े भव्य लग रहे 
थे।” मैने कहा | ह॒ 

“अ्च्य वे कब नहीं लगते !” महादेवी जी बोलीं । 

“किसी भी साहित्यिक समारोह में कम से कम इतना तो होना 
चाहिये कि एक दूसरे का परिचय मिल जाये । पर पूरे प्रोग्राम में इस 
प्रकार को कोई गोप्ठी नहीं रक्खी गई थी ? अपने पास बैठे हुये आदमी 
को भी हम नहीं जानते थे कि कोन है "आपने कहा और फिर मैं बोल 
पड़ा, 

“कोई साहइव कह रहें थेकि उनका किसी से कई वर्षों से पत्र- 
व्यवहार चल रहा था| यहाँ वे दोनों आये थे ओर पास-पास बैठे थे 
पर कोई मी एक दूसरे को न जानता था। फिर अकस्मात्‌ उनका 
नाम पता चलने पर स्वयं एक दूसरे से वे परिचित हुए |” इस पर 
महादेवा जी हंसती रहीं | 

“रात नर कबि सम्मेलन हुआ था, दिनकर जी ने नोआखाली 
पर एक अच्छी कविता सुनाई थो /” आपने कहा | 

“(निराला जी ने भी सुनाई थी १” मद्गदेवी जी ने पूछा | 

“हों, सुनाई थी !” 

#“मुभद्रा कुमारों जा ने भी एक रचना झुनाई थी।” मैने 
कहा । 

“दूसरे दिन सुन्रह को साहित्य परिपद्‌ हुईं | आठ बजे का समय 
था | सम्पू्णानन्द जो ठीक आठ बचे आये और सूक उद्घाटन करके 
चले गये । “आपने कहा | इस पर हमे ह सी आये बिना न रही | आपने 
बात को आगे बढाया, “साढ़े आठ बच्चे के लगभग जब हम पहुँचे, 
तो कुल चार आदमी बहों थे | विश्वनाथ पसाद जी कहने लगे कि हम 


--५२--- 


मे से एक सभाषपात का आसन अहण करे एक इस अस्ताव को पढ दे, 
एक इसका अनुमादन कर दे आर एक श्ोता रहे | उनकी इस बात पर 
मैने कहा: चारों काम आप ही संपादित कर दीजियेगा |” इस पर बड़ी 
हंसी रही थी | 


“नागरी ग्रचारिणी के हॉल में साहित्य परिषद, आरम्म हुई। 
बाजमेयी जी ने प्रस्ताव पढ़ा | अन्त भे उन्होंने कहा, “मके बडी प्रस- 
ज्ञता है कि सब इस प्रस्ताव से सत्मत है !” इस प्रकार एक अभिनव सा 
होता रहा जिसके सूत्रचार वाजपेयी जी थे |” 

“शाम को चार बजे से समीक्षा-परिषद्‌ हुईं | उसमें बोलने वाल 
को वाजपेबी जी एक पर्च पर लिखे हुए कुछ पाइंद्स दे देते थे कि 
इनके बाहर न बोलना | इन लोगो में डा० देवराज बहुत अच्छा वोले 
उनसे परिचय भी हुआ |” 

“देवराज को मैं भी जानती हैं”” महादेवी जी बोली | 

“४० राम विलास ने कोई गम्भीर धांत नहीं कही | हों, उन्हें 
मैने कभी देखा नही था सो देख लिया | पूरे समारोह में मेरे लिए तो 
दतना ही हुआ कि दो आदमियो से परिचय हो गवा--डा० देवर से 
और डा० रामविज्ञास जी से ।? 

“तो वाजपेयी जी ने सत्र कामी में अपनी ही बात रक्‍्खी ?”! 
महादेंबी जी ने कहा ! 

“पता नहीं क्यो जहाँ कहीं मो कोई साहिश्थिक इ४४८7०४ शोती 
है बह कुछ समय बाद ही एक शिक्षाधतढ बाद बन जाती है। मैने 
कहा | 

“जहाँ एक दो आदमी बोले कि उनकी बातों का दूसरे विरोध 
करने लगे | समीक्षा-परिषद्‌ में एक एआएीदि बॉडा गया था। 
उसमे भी ऐसी ही बाते थीं।” मैने आपकी ओर मुड़ कर कहा। मेरे 
मुडने का झशव यही था कि आप उस उमा का आशय 
समफ्का हैं । आप हुरनत बोल पड़े; विहों एक फश्एी८८ वॉटा 


गया था | बात कह थी कि कहीं यूनिवर्सिटी की पत्रिका में यह छाप 
दिया गया था कि रामचछ शुक्ल के इतिहास-लेखभ' में हिन्दी-विभाग 
का हाथ था | चन्द्रबली पंडिय तो शुक्ल जी के शिष्यो में से हैं। उन्हें 
यह बात असहय हो गई । उन्होंने उसके विरोध में एक 7श्वग्ञ00०९ छुपवा 
कर बेंटवा दिया । बह बात जो निर्मल होने के कारण विज्कुल' उठ 
भी ने पाती और शायद बहीं की वहीँ दब जाती, अब दस आादमियों भ 
फैसेंगो !” चह बात महादेवी जी सुनती रहीं। तुस्न ही में बोल पढ़ा, 
“पनराला जी की जयन्ती में भी सहयोग के साथ काम नहीं हुआ | म॒झे तो 
ऐसा खगता है कि बनारस के साहित्यिकों भे ही आपस में विरोध है ।” 

ये बातें हो ही रही थीं।कि हतने मे महादेवी जी की भक्तिन दो प्लेट्स 
मे फल, सिठाई और नमकीन लिये हुई आ पहुँची । मैने उसके हाथो 
में से 'लेट्स ले लीं । भक्तिन ने आज ही अपना सिर घुटावा था और 
घुट हुआ सिर बिजली की रोशनी मे चमक रहा था और मक्तिन की 
हँसी उसके बूढ़े देह-पंजर से बाहर इस ग्रकार बिखर पड़ती थी जेसे 
'किसी थुग-युग की प्राचीन कन्दरा में मे जोर की ध्वनि करता हुआ 
भरना नीचे गिर रहा हो ! 

भक्तिन के हाथ से प्लेट्स लेकर अथी मैं नीचे रख भी न एयां 
था कि आपने महावेवी जी की ओर मसृड़कर कहा, “श्राज तो नागर 
जी ने खाना खिलाने के लिये भी मना कर दिया है |” आपकी इस 
बात पर मुझे उसी आ गई और कुछ थौंड्रा आश्चर्य भी हुआ कि 
इतना मौन रहने बाला व्यक्ति एकदम कैसे इतना कह बैठा ! 

महादेवी जी में इतमा ही छहा, “चाय तो पी लीजिये। खाना 
भी मिल जायगा |” मैंने उनये से एक प्लेट आपकी झोर रख दी, 
अरडर एक अपने सामने । इससे में लीला एक सफेद कलई के टी-सेंट 
हे चाय ले आई | चाद महादेवी जी ने लेकर अपने सामने वाले 
डेस्क पर रख ली और दो प्यालो मे बनाने ज्र्गीं) एक प्याला उन्होंने 
अपने लिये भी ढनावा । बीच-बीच में उसमें से एक दी घेंट चाय वे 


>-+प्रे इ-++ 


मी पी लिया करती थीं बहा बिल्कुल थी ऐसा नहों लग रहा था जैसे 
हम अतिथि हो और वे हमारा आतिश्य कर रही हो | यही लगता था 
कि यह त्सारा वर्षों से परिचित घर है आर हम इसी धर में बसने 
बाले टक परेवार के सदस्ध हैं | 

इसी बोच बात करती-करती महादेवी जी पूछ नेढीं, “आप बहाँ 
किसी और से भी प्रिले 

इसके उत्तर भे मे बोल पड़ा, “इसकों तो कहीं आना-जाता वा 
किसी से मिलना-बलना पसन्द ही नहीं ।” 

“साहिस्यिको से मिलने पर उनके सम्बन्ध मे बनी हुई धाय्णा 
बिखर जाती है ।” मेरी बात मे योग देने हुये आपसे कहा ) 

“फिर भी जो जीवित हैं उनते मिलना ही चाहिये ।”* 

“ब्विना मिले ही उनकी कृतियों से उनको जाना जा सकता है। 
कोई कितना भी छिंपये एर उसकी कृति मे उसका ब्वक्तित्ष ऋलक ही 
उठता है ।” 

“व्यक्ति से मिल कर उसके सम्बन्ध में और भी कुछ जाना जा 
सकता है | यदि जीवन का एक नी पन्‍मा ग्लण जाता है तो यह महत्व- 
पूण बात है !? 

“अधिकता व्यक्तियों से मिल कर टुःव ही होता है, आपने उदास 
हो. कर धीमे स्वर में कहा, इसलिये जढ़ों तक हो सके न मिलना हों 
ठीक है ।” ज्ञण भर के लिये आप रुके | फिर आपने कहा, वाज- 
पैयी जी के ही दो-तीर पत्र आय थे | बच्चे सुन्दर पत्र थे थे, पर जब 
बनाश्स पहुवे तो उन्होंने 'क बार मी यह नहीं पूछा कि हमारे ठहस्ने 
का भी कोई प्रहन्ध है। दो मिनद वात तो कर लेते 7 

इस पर महादेवी जी में ईंस कर कह, “आप यह बात ही क्यों 
सोचते है। आप यही - सममिये कि ये एक अच्छे पत्र-लेखक हैं |” यह 
बात मुन ऋर मुझे बड़ी हसो आई + क्िदिना मीठा व्यंग करती हैं महा- 
देवी जी | फिर बोली, “आप तो अभ्गे से इतने मिराश हों गये हैं। 


->भप्र>+- 


बूट्ा को सो बाते करने लगे हैं | इसत्रे-खेलने चले चल्ि ये ” उनकी 
इस बात पर मैं तो इसी रोक न सका, लेकिन आपको जरा भी ईंसी 
नहीं आयी और आपने वैसे ही गम्भीरता से कहा, “खेल बेमन से 
तो नही खेला जाता |” 

“फिर भी निन साहित्यिको से मिलने का अवसर मिल जाये उनसे 
मिल ही लेना चाहिये | एकब्रार हम प्रसाद! जी से मिल्नने बनारस गये । 
बहाँ झास-पास में प्रसाद जी के नाम से उन्हें कोई जानता हीनथा। 
बहाँ के आदमी पूछने लगे सेंघनी साहू के वहाँ जाना है! हम तो 
भाई न तो तम्बाकू खादे और न तम्बाकू खरीदना चाहते ह। हम तो 
प्रताद' जी के यहाँ जाना है जो कवि है। हों, व ही दँघनी साहू जो 
कबित्त लिखते हैं। मैने सोचा के।न जाने ये कवित्त लिखने वाले सेंबनो 
साहू ही प्रसाद! जी हो ! चलो चले ! प्रसाद जी हुये तो ठीक है और 
कोई तम्बाकू का व्यापारी हुआ तो लौट आयेंगे" *०*" **”वे यह कहानी 

सुना ही रही थी कि इतने से अन्दर से उन्हें किसी ने बुलाया । और, 
“छाई” कहकर वह वात बीच: मे छोड़ कर ही चक्ला गई । अन्दर 
उन्हें कुछ देर लग गई | इसी बीच एक महाशय दीला पाजामा पहने 
अचकन डाटे हुये और हाथ में एक बंडल सा लिये हुये आये और 
* कदम अन्द्र घुसे हुये चले गये । 

इधर अन्दर से दो थालियो में खाना भी आ गया। इतने मे वे 
भसहाशय भी अन्दर से आकर बैठ गये | उनका रंग गोरा था, शरीर 
से पतल्षे-दबले थे, उनके बाल ऊपर की ओर थोड़े-थीड़े ध्रंघराले थे, 
देखने में सुन्दर लगते थे पर अभी चेहरे पर बचपना-सा था । महादेवी 
जी भी आकर अपनी जगह बैठ गई' | उनको ओर जरा पास में बढ़ी 
ओर बड़े स्मेहमय दंग से बोलीं, “चलो तुम था तो जाते हो। 
तुम्हारे चडे भाई तो इलाहाबाद आते हैँ. पर यहाँ नहीं आते ९”? 

“कामज लेना है उसो के लिये आया था |” इसी बीच महादेवी 
थी मे उनसे हम लोगों का परिचय कराया। वें महाशय ग्रेमचन्द जी 


के सुपुत्र अमृतराय थे | नाम से तो उन्हें हम पहले से ही ज्ञानने थे । 
आपने कहा, “बनारस में आप तो मेरे पास ही खड़े थे। कमलापति 
मिश्र ने बताया था, पर उस समय बातचीत -नहीं हो सकी |” हम 
खाना खाने लगे | 3:₹ महादेवी जी उनसे बात करने लगीं । 
“कागज कही अच्छा सा मिलन जाये तो हम सी खरीदना है। हम अपने 
पत्र का पहला अंक निराला अंक' निकालेगे ! उसमे निराला सर्ंधी 
लेख ही होंगे | इधर जो पुस्तकालय रखेंगे उसका नाम भी “निराला 
अध्ययन मन्दिर! ही रखेंगे और सोचने हैं कि जो विद्यार्थों निराला या 
पत पर कुछ काम करना चाहे उसे निराला छात्रवृत्ति या पन्‍्त छात्र- 
वृति के नाम से छात्रवृत्ति भी दे | कागज का परमिट तो हमे मिल ही 
जायेगा, नहीं तो तुमसे लेगे भाई |” महादेवी जी ने हेसकर कहा | 
“हों, हों, जरूर |? शअमृतराय जी बोले और किर तुरन्त ही >से कोई 
अपनी भूल सुधार रहा हो, “पर सब नहीं, थोड़ा] सा !” 

“पहले तुम अपना तो काम करो, अभी तो तुम्हारा ही काम ठीक 
नहीं, फिर बचेगा तो देखा जायगा। बढ़िया वाला कागज तो वुम 
गगाते ही नहीं होंगे | वह हमारे काम आ जायगा !”? 

“बाजार म॑ पेपर आया तो हैं।” 

“हमें भी पत्र के लिये पेपर चाहिये। पर गवर्नभठ के सब काम 
ऐसे ही होते हैं | सस्ृर्णानन्द जी ने कुछ रुपया साहित्यिको के लिये 
भी रखा है | उसमें से कुछ पुरस्कार भी दिये जायेगे और जो सहायता 
के योग्य" - समके। यंगे उन्हें सहायता भी टी जायगी! अब पहले 
लेखक एक प्रार्थना-पत्र दे फिर बहुत दिनों बाद उस पर निर्णय 
दिया जायगा | 

लअगाल गवनसभेन्ट ने तो नजरुल इस्लाम को २०० रु० या २४० 
रू० देमा स्वीकार किया है।” अमृतराय जीने कहा। “पता नहीं 
हमारी गवर्नभेन्ट कितना देगी पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि लेखक 
प्राथना-पत्र इत्यादि सब कुछ केसे देगा !” भरद्दादेवी जी बोलीं । 
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ध्यह तो गवर्ममेन्ट को स्वयं पता लगाना चाहिये कि कोने 
सहायता के योग्य है | लेखक प्राथना-पत्र दे इससे तो उसके आत्मसम्मान 
को बड़ी चोट पहुँचेंगी। कोई भो लेखक कदाचित्‌ ऐसा न करें !”* 
मेने कहा । 

“बह तो दे ही | पर उद्यायता पाने पर भी जहाँ अन्याय की बात 
होंगी वहाँ लेखक विरोध करेगा हीं। चाहे वह ग़बनभेय्ठ अपनी हों 
था पराई | अन्याय नहीं देखा जाता ।” उन्हांने कहा । 

“उक लेखक को किसी भी स्थिति म॑ किसी के आश्रित नटीं रहना 
चाहिये चाहें बह आश्रय गवर्नमेन्ड का हो या किसी और का। उसे 
कुछ काम करना चादिये |” आपने कदा । 

“साहित्यिक के जैसे संस्कार बन गये हैं उन्हीं फे अनुक्ल वह काम 
कर सकता हैं! निराला जीही साहित्यिक के अलावा और क्‍या 
काम कर सकते थे ??? 

“कुछ भी करते, पर किसी की ठया गर आश्रित रूना तो अच्छा 
नहीं ।” 

“अच्छा आप ही बताइये निराला जी क्या करते ? कहीं थानेदार 
हो जात या मुनीम होकर छत्सलम घिसते १”? 

“कुछ भो करते | अगर सुझे घास भी बेचनों पड़े तो में उसे अ्रपमान- 
जनक नही समझता | काम करते मे ही गौरव है, द्ाथ फपीलाने में 
नहीं |” आपने कहा 

“निराला जी और कुछ नहीं कर सकते थे | ऐसे ही संस्कारों में 
रह ओर इन्हा म थे रह सकते है | एक बार सगवती प्रसाद वाजपेयी 
आये थे | वे कह रहे थे कि पैसे के लिये हमको जब लिखना होता 
कुछ भी जल्दी-जरदी लिख देने ह और जब अपने जल्िए लिखते 
निश्चिन्त होकर लिखते हैं एर जीवन में इस ग्रकार के चाने नहीं 
बनाये जा सकते !7 


हि 0 के 


0६4 हक । 


तो 
हम 
ते 


पलटी े 


“यह तो ठीक है, पर जो ऐसा कहते हैं वे पहले कुछ और हैं बाद 
मे साहित्यिक |“ 

महादेवी जी ने अम्रत राय जी से भी खाने का अनुरोध किया 
ओर उन्होंने भी लाना खाया। बक्तिन से बोली, “सक्तिन मोटे 
मोटे प्राबठे कर रही हो जरा पतले वनाझो | ये शहर के आदमी 
लि | परत 

“लीला कर रही हैं | मुफ्ले तो करने नहीं ढेतीं ।/ सक्तित ने अपनी 
भाया मे कहा | इतने मे लीला कुछ गरस्म-गरम परावठे ले आईं | पहले 
आप से लेने का अनुरोध क्रिया आपने तो अपने दोनो हाथों से थाली 
को ढक कर अपने को बचा लिया, पर उनकी उस क्ृपा से मैं नहीं बच 
सका ! एक परावठा वह डाल ही गई | मैंने उसमें से थोड़ा-धोड़ा 
खाना आरस्म किया | अ्रत्र अम्ृतराय जी का नम्बर आया। उन्होंने 
बहुत अनुरोध करने पर नी कुछ न लिया तो मेरी ओर संकेत कर बोलीं 
“तुपसे तो शिवचन्ध ही अच्छा |” मुझे इस घात पर हसी आईं कि 
अधिक खिलाने के लिये किस सुन्दर ढंग से प्रोत्साहन दे रही थीं। 
आप सच समभिये यदि कहीं खिल ने-पिल्ञावे का काम महादेवी जी के 
हाथ भे दे दिया ज्ञाथे तो खाने वालो को तो कुछ शिकामत न रहेगी 
पर निस्सदेह 7क समाह का सामान पाँच ही दिन मे समाप्त हो जाया 
करेगा | 

छात्र था बज गये थे | अम्ृतराब जी ने धडी की ओर देखा और 
बोले, “श्रत्र॒ चलें ।? और उठने का उपहृप्त करने लगे । महादेवी जी 
ने तुस्‍्त पृछा, “सुधा कैसी है ?”” 

ध्डोझू हद [02 

“अर लड़का !? 

“वह मो ठीक है |” उन्होंने जरा मुस्करा कर लजाते हुये कहा । 
तुसत महादेवी जी पूछ बेठों ! 

“लड़के का क्या नाम रखा हैं १” 


--४६--- 


आलोक ! 

“कोई कह रहा था बादल !* मै सोच रही थी पहले पहल ही यह 
क्या नाम रक्खा | गत्र ठीक है| अमृत सुधा और आलोक । भहादेती 
जी बह कह ही रही थीं कि इनसे में अम्बतराय जी चलने के लिये उठ 
खड़े हुए । मद्यदेवी जी ने अ्रपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, “हों, 
सुभद्गा जी से यह कहना कि वे बहुत दिनो से नहीं मिली । झाती है तों 
चुपनचुप निकल जाती हैं। अब की बार ज़रूर मिल कर जाये | शअनचर 
तो उनका घेवता भी हो गया है|? इस समय ठक अमृतराय जी बाहर 
निकल गये थे । महादेवी जी ने आपकी ओर मुड़कर कहा, “इस घर से 
हमारा बहुत पराना सम्बन्ध रहा है, अमचन्द जी केआगे से ही। 
इनके घर के सभी प्राणी चहुत अच्छे हैं। प्रंमचन्द जी तो बहुत ही 
अच्छे थे ।? इतना कह कर वे हंसने लगी और फिर शेलीं, “एक 
बघारअ सचन्द जी यहाँ मुझसे मिलने आये । युराने ढ़ की घुथ्नों तक 
की घोती पहन रकवी थी और एक अंगोंछे में कुछ कपड़े लपेट रढखे 
थे । नौकरों ने यह समझ कर कि कोई गोव का आदमी है, उनसे कह 
दिया, “गुरु जी अभी नहीं मिलेगी |” पता नहीं बेचारे क्रितनी देर इस 
नीम के नीचे बैठे रहे |” 

“कौन से नीस के नीचे १” मैंने पूछा ! “यही है न बाहर । फिर मैं 
आयी तो उन्हें देखा । तथ से मैने सब भौकरों ते ये कह रक्‍ना हैं कि 
कोई भी आगे सुझे फीरन सूचना मिलनी चाहिये | एक वार प्याहे किती 
कार वाले की सूचना देने मे देरी हो जाये, पर किसी गोब वाले या 
आर किसी ऐसे आाठमी की सूचना तुरन्त मिलनी चाहिये /? 


इसके बाद क्षण भर रुकी फिर बोलीं, “खैर इन दोनों घरों का 
सस्तन्ध तो अब हुआ्ना है पर मेरा इन दोनों बरों से बहुत पुराना परिचय 
है, सुभद्रा जी से भी बहुत पुराना परिचय है |? 

“जब हम यहाँ इलाइबाद आये तो सुभद्रा जी का यहाँ एकलछुन्न 
राज्य था | उस समय कविनसम्मेलन सुझे बहुत अच्छे लगते थे | पहले 


+त्न्दू 4(.] बन्‍-न्‍न्‍- 


से जाकर पास मे बैठ जाती थी श्रोर वही सोचती रहती थी कि कब मेरा 
नाम पुकारा जाये | पंडित जी समस्याओं को एक लम्बी सूती दे जाते 
थे, और मैं उन सब झी पूर्ति किया करती थी। शायद ही कोई समस्या 
बची हो। जैसे ही हमारा नाम पुकारा गया कि हम पहुँच गये सुनाने । 
कवि-सम्मेलनों मं भाग लेना बहुत श्रच्छा लगता था। पता नहीं यह 
उसी की तो प्रतिक्रिया नहीं कि अब में कही आंती-जाती मही। छुटठी 
क्लास से ही में कवित्त-सबैये लिखने लगी थी |” 

मैने बातचीत में ही काटकर बढ़े आश्चर्य से कहा, “आप कबवित्त 
सबैये लिखती थी! ब्रजभाषा में ?” “हों, हाँ, ब्रजभाण के कवित्त 
सबये |? 

“खबर अनी बचे पड़े हो ती एक बार आप उन्हे दिखाइये,”” 
आपने कहा | 

“हाँ, कहीं बंडल बंता हुआ पड़ा होगा !” यह कह कर फिर उन्होंने 
अपनी पुरानी बात पर आते हुये कहा । 

“कवि मम्मेलनों मे हम हमेशा फस्ट प्राइब मिला करता था। 
एक डिन किसी ने सुमद्रा जी से कह दिया कि एक लडकी आयी है, 
वह कविता लिखती है | सुभद्रा जी बोली, “कोन है जी वह लडकी | 
हमसे मिलाना उसे [” खेर एक दिन हम सुभद्रा जी के पास गये | सुभद्रा, 
जी बोली, “हमने सुना है जी तुम कविता लिखती हों। सुनाओ तों 
कैमी कविता लिखती हो । हमने कई कवितायें सुनाई | सुत कर बोलीं, 
“हा, श्रच्छी लिखती हों | तुम अपनी कविता लिखकर दमारे णस भेज 
दिया करो | में ठीक कर दिया करूगी !” 

“कहाँ मेज दिया करूँ? मैंने पूछा । 

“जबलपुर” 

“फिर आपने भेजी (” 

“मैने सोचा क्या मेजूँगी। नहीं मेजी |? महादेवी जी ने कहा | 

“पंत जी नी यहाँ म्थोर सेन्द्रल कालिज में पढ़ा करते थे । एक 


बार यहाँ हिन्दू हॉस्टेल मे कवि-सम्मेलन हुआ | वहाँ हम भी गये 
पंत जी मी लड़कों में बेछे थ | इन्होंने बाल तो अपने बढ़ा ही रकरे 
थे | तब हम नहीं जानते थे कि ये प॑त जो हैं | खैर, उस कवि-सम्मेलन 
में फर्ट प्राइज तो मिलन गया; पर बाद में मैं अपनी सददेलियों से यह 
पूछती रही थी कि वह लड़को लंडकों में क्यो बैठी थी??? इस पर 
बडी हँसी आई । फिर बोली, “उन दिनो पंत जो के भाई देवीदत्त जी 
भी उनके साथ दी पढ़ते थे। जब असहयोंग आन्दोलन चला तो एक 
मीडिग हुई ! जब उसमे हाथ उठवाये गये कि कोन-काोन कालिज 
छोड़ेगा तो उनके बड़े भाई देवीदत जी ने-अपने हाथ से पकद्छ कर 
पंत जी का हाथ ऊपर उठा दिया | उसी सिलसिले में पंत जी की 
पढ़ाई छूट गई थी और देवीदत्त जी ने यहीं से जी० ए० एल एल० बी० 
किया |” 

“पंत जी बड़े ही सौठय प्रिय है| वे अपने चारो ओर की अस्तुर्य 
सुन्दर ही चाहते हैं। कमरे मे चीजें जिस प्रकार रक्ख्ी हुई है उनमें से 
अगर एक भी इधर से उधर हो गईं तो बस उन्हे अच्छा नहीं लगता । 
उनके चारो ओर उनके मन से सामंजस्थ रखने वाला वातावरण 
होना चाहिये | विपमता न हो |” 

“तंत्र पंत जी अब किस प्रकार रह रहे है, क्योंकि यहाँ तो जीवन 
चारों ओर विपमताओं से ही भरा रहता है |”? 

“कदाचित पंत जी को अब विपमताओों मे रहने की आदत भी 
हो गई हो । निराला जो को तो पहले से थी ही | उनका तो पूरा जीवन 
थे विपमताओं में वोता है| पर पंत जी एक काफो बड़े घराने मे पैदा 
हुये थे । अल्मोहे का एक बड़ा भाग इन्ही का था | इनकी माता जी का 
तो देह्ान्त इनके जन्म के साथ ही हा गया था | इनके लिये इ्लिश 
नस रखी गईं थी | पारम्भ से ही ये सुन्दर और कोमल वातावरण से 
पत्ते और रहे [” 


“॑न्राला जी के लिये यद्द बहुत बड़ी बात है कि पूरा जीवन इतनी 
विषमताओं से भरा होने पर भी उन्हेने साहित्य को इतना दिया। कोई 
आर होता तो ऐसी विपमताओं में उसकी साहित्विकता समाप्त हो गईं 
होती ! ये तो निराला जी हो थे जो विपमताओ में भी बढ़ते ही रहे ।” 
मैमे उदास होकर कहा । 

“हों भाई, निराला जी ने बहुत किया |!” महादेवी जी बात का 
समर्थन करती हुई बोली | 

“व्रब तो साहित्य मे कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता कि इस 
प्रकार छठे । उधर भी जो कुछ कर रहे हैं, पुराने लोग ही कर रहे 
हैं ।” आपने कहा ! 

“राजनीति में, साहित्य में और सभी ज्षेत्रो में एक ऐसा समय श्राता 
है | इधर तो झभी पंत और निराला जी के द्वाथ भे ही पतवार है और 
प्रगतिबादियों में अभी कोई उठ नहीं सकता, क्योंकि जिनके विप्य में 
वे लिखते ह उनमे से आये तो वें हैं नहीं। वे भी हमम से ही हैं। 
गरीब मजदूरों मे से किसी ऐसे आदमी का निकलना मुश्किल है, क्योकि 
उनकी शिक्षा ही नहीं हो पाती | ऐसी स्थिति मे यदिं हम भे से निराला 
था पंत इस ओर मुद्ध जायें तो अच्छी चीज दे सकते हैं; पर हमने 
जो संस्कृति बना ली है उससे भी बढ़ा भारी मोह है। उस पुरानी 
सस्क्ृृति को केसे छोड़ सकते हैं ”” इस प्रकार इस विधय पर थोड़ी देर 
तक महादेवी जी धारा-प्रवाह बोलती रहीं। इसी बीच 'भुके याद 
आया कि प्रसाद जी से मिलने का बात सुनाती-सुनाती वे उठ कर चली 
गई थीं और वह बात वही रह गई थी ओर दूसरों बातों में उसका 
बिल्कुल भी ध्यान छूट गया था| अपनी बात स्माम कर जैसे ही महा- 
देवी जी ज्ुण भर को रुकी कि में बोल उठा, “हाँ, जब आप प्रसाद जी 
से मिलने गई थीं वह बात तो वहीं रह गई |” 

इस पर वें हँस पड़ी | हँस कर बोलीं, “लो “में तो भूल ही गई थी 
आर फिर आपकी ओर मुद्ठ कर तथा मेरी ओर संकेत कर कहने ली, 


“यह लड़का बड़ा ही दुष्ठ है | पता नहीं लुप-चुप क्या करता रहता है !”” 
यह बात उन्होने बड़े ही स्तेहमय दंग से कहीं थी | उनके दुष्ट शब्द 
में कितना स्नेह मरा था, मापा नहीं जा सकता | मैं हँस पड़ा मन ही 
मन | मुझे एक प्रकार क! अपूर्व प्रसन्‍नता हुई। चाहता हूँ कि अब 
ज़ब में उनसे मिलने जाया करूँ तो वे मुझे इसी प्रकार कभी-कभी 
दुष्ट कह दिया करें। वैसे ही हँसते हुए मैने पूछा, “फिर क्‍या 
हुआ ?” 

“हम घर पर पहुँच ५ये | हमने प्रसाद जी का फोटो तो देखा 
ही था ! प्रसाद जी बाहर शआ्राये हमने उन्हे पहचान लिया | परिचय पा 
जाने पर प्रसादजी बोले “अरे तुम ही हो मह्यदेवी | तुम तो बिल्कुल थी 
नहीं जंचती ।” “तुम्हीं कौन से जेंचते हो !” मैने -कहा । इस पर।/बहुत ही 
हँसी आई | महादेवी जो मो सूत्र हँसी । फिर बाव को समात्र करती 
हुईं बोलीं, “उन दिनो प्रसाद भी कामायनी लिख रहें थे। प्रसाद जी 
भी बहुत ही अच्छे थे ।? 

इतने में सुनयना चुपचाप अपने छोटे-छोटे पेर रखती हुई आई 
ओर आपने जो ओबरकोठ पैरों पर डाल रकक्‍्खा था उस पर बैठ गई | 
महादेवी जी ने उसकी ओर देखा और बोलीं, “यह जान लेती है कि 
यहाँ इसे कोई भय नहीं है |? और जब वह निद्रा की मुद्रा मे अवस्थित 
हो गई तो फिर बोलीं, “जब मै काम करती-करती।तस्त पर सो जाती हूँ 
तो यह भी वहीं सो जाती है। महादेवी जी तख्द पर सोती हैं यह जान 
कर पता नहीं क्यों अन्तर म एक पीड़ा सी हुई ! उसके पहले दिन की 
सब बाते याद आने लगी | उन्होने बताया था नकिवे दिन में एक 
समय भोजन करतीं हैं, रात्रि में दो घंटे से अधिक सोती नहीं । आज 
यह पता लगा कि तख्त पर सोती हैं। ये हैं महादेवी जी! उस टिन 
आपने ठीक ही कहा था, “ऐसी आत्मा शवाब्दियों भे कहीं एक अवतरित 
हतीहे।?” 

अब रात्रि के साढ़े नौं का समय हो गया था। मेरे मन में घर 


क्र द्ध्‌ है। 


चलने को बात आईं | मैंने महादेवी जी से पछा, “साहित्य संसद का 
स्थान ठीक-ठोक किधर हैं? कल में इन्हे दिखा ज्ञाउँगा | कल कंदा- 
चत्‌ हम उधर नद्यने के लिये जाय ।” 

“चर नहाना दया रहेगा, इनको जिवेणी ले जाओ )“ 

“भोड इन्हे बिलकुक अ्रच्छी नहीं लगती” मैने कहा। 

“अकेले रहना ही ठीक है। इबर-उधर घूमने से शक्ति का ऋय 
शोता है?” आपने कहा | 

“अअनता मतों पूपना ही चाहिये। जनता में बिना घुझे किसी 
भा क्षेत्र मे कोई बडा काम नहीं हो सकता” महादेदी जी ने कहां | 

“यह कोई आवश्यक नहीं है ” आपने कहा | 

“नहीं भाई, जनता का ज्ञान तो जनता में धूमने से ही होगा |! 

“सड़क पर जाते हुये हम एक भिखारों को देखकर नी उससे 
प्रेरणा ले सकते है | इसकी क्या आवश्यकता है कवि हम मिखारियों मे 
घूमते ही किरे ९” 

“बहुत सी बाते धर पर नहीं जानी जा सकती । महात्मा बुद्ध को 
भी जनता में घूमना पहा था ।” 

“पहाध्मा बुद्ध में धर्म का प्रचार करने के लिये राज्य शक्ति, का 
आश्रय लिया | जनता मे भी घूम |पर यदि थे चाहते तो एऋ 
जगद बैठे बैठे भी जनता को अपने पास खींच सकते थे ।” 

अुरको तो गाँवो मे बूमने ने, गोंव बालों से मिलमे-जुल्षने मे 
बहुत अच्छा लगता है । जब दम पढ़ते थे तभी से बहुत अच्छा लगा 
था। जब में एम० ए० मे थी तथी यहाँ आस-पास के गॉँवी में 
उचासी पाठशालायें खोलो थी। उनमे से कुछ तो अब भी हैं।” 

#एम० ए० मे आपने पराह्मी-्याकृति श्रूप लिया था न?” झआइ 
मैने पूछा 

<हों, पाली में रिसव करने के लिये बाहर भी जाना चाहती थी, 
पर फिर इरादा छोड़ दिया | अब तो श्रबाग छूटता नहों दीखता ।” 


फू >>-६४--- 


फिर आपकी ओर संकेत करके बोल्लीं, “तो कल इनकों शिवेणी स्नान 
कराओ | वहाँ से नाव पर मूँसी चले जाना | वहाँ हमारा भी बनाया 
हुआ! घर हैं। मेरी तो कल छुट्टी नहीं है, नहीं तो मे चलती, सब दिखाती | 
पहले तो मै मा के महीने में वहाँ जाकर रहती थी। गाँव वाले झाकर- 
रात को दो-दो बजे तक अपने गीत सुनाते रहते थे | कितने अच्छे भाव 
होते हैं आम गीतों मे, कितना साहित्य भरा पड़ा है उनमें, ये उन लोगों 
के गोतों को सुनने से पता लगता है। हमारे बदलू कुम्हर का घर 
भी वहीं है | यह बदलू' बिलकुल खराब घड़े बनाया करता था। में 
कभी-कभी इसे कह दिया करती थो, यह क्या बनाते हो, बदलू, अच्छे 
भमूकर बनाया करो । फिर पता नहीं वह क्‍या करता रहा। छुट्टी 
के दिन वहाँ के बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी, तो कभी-कभी 
उनको तस्वीर खिलाने भी ले जाती थी | एक दिन बदलू आया और 
बोला, गुरु जी एक तस्वीर मुझे भोदे दो! मैंने एक सरस्वती की 
तस्वीर उसे दी। उसने उसे अपने द्वूटे-कूटे बॉस के किवाड़ों पर 
चिए्रका दिया | दिवाली के दिन उसने मुझे यह सरस्वतो की मूर्ति बना 
कर दी” | एक ओर रकखी हुईं सरस्वती की श्वेत मूर्ति की ओर संकेत 
कर बोली आर फ़िर कहा, “आपकों आश्चर्य होगा यह गाँधी जी की 
मूर्ति मी उसी के हाथ की दे ? ऊपर रखी हुई गाधी जी की मूर्ति की 
झोर संकेत कर उन्होंने कहा | मैने गांधी जी की मूर्ति को देखा। 
बं६ मूर्ति कितनी सुन्दर थी। पीजा गेरआ रंग था उसका। महात्मा 
जी ठोंडी पर हाथ रखे गम्भीर विचार-मुद्रा में बेठे हैं। 

“दस ही में बहुत से खिलाने इक करती रहती हैँ | पर जब 
कहीं जाना होता है तो सनो चीजे छोड़कर चली जाती हैँ ” महादेवी 
जी ने कहा । 

उनकी इस बात से वह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वे इधर-उधर 
की वस्तुओं का छंग्रह तो करती हैं, पर उस संग्रह से उन्हें मोह 
बिल्कुल नहीं । 


७- बह 


की फनए 


“यहाँ कोई अड़ेल जगह है! मेरी सामो कह रही थीं कि वहाँ एक 
मंदिर है ।! मेने पूछा । 

#हां यहों से दो ढाई मील है। बहोँ भी हो आना । वहाँ भी 
हमारें हाथ का बनाया हुआ घर है। प्रता नहीं अब तो दवट-फूट गया 
होगा ” उन्हाने कहा | फिर आपको ओर झुद्ट कर बोल, “सो जरूर 
हो आरा, वहुत से साधु सन्‍्यासी आये हुये होंगे [” हर 

“तज्ित्रणी नहाने में सके विशेष आनन्द आयेगा नहीं। मैं इन 
बातो में अब विश्वास नहीं करता। साधु संतों मे सो अठ कोई आक- 
घंण मेरे लि. नहीं रहा । मरा तो लालन-पालन ही ऐसी जगद हुआ 
था, यहाँ रेकइई। साधु स्ृत अब भी रात-दिन रहते हैं ।? 

“तो फिर श्राप नास्तिक भी है ” महादेवी जी ने हंस कर कहा । 
मुझे भी हँसी आ गई ! में सोचता हूँ जैसे पहले महादेवी जी कवि 
स+भ्मेलन में बहुत जाती थीं और उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि वे अब 
बिल्कुल कद्दी नद्दी जातीं, ऐसे ही आप्का लालन-पालन एक धर्म के 
केसर में हुआ और कद्यचित्‌ यह उसी की प्रतिक्रिया है कि अब आप 
धर्म की इन बातो में विश्वास नहीं करते | 

में उठ कर कमरे मे एक ओर रक््खी हुई मूर्ति या देखने लगा। 
मुझे उबर जाटा हुआ देखकर बोली, “क्यो शिवचन्द्र कथा हैं !” 

“कुछ नहीं, बदलू कुम्हार का मूर्तियों देख रहा था [ 

मैं मूर्तियाँ देखने लगा। एक ओर बुद्ध की मूर्ति थी | पास ही 
सरस्वती की मूति भी थी | दोनों मतिया का चेहरा एकन्सा था। शायद 
बदलू ने सरस्वती की म॒र्ति के साथ ही वह मूर्ति भी बनाई होगी । दोनों 
के चेहरे एक-से बना दिये। वेचारा बदलू रेखाओं अर रंगों की इन 
सूच्रम बाती को नहीं जानता | 

उस समय वे कुछ बातें करती रहीं। -इबर मैं चित्र देखता रहा । 
आज़ महादेवी जी ने दो बार मेरा नाम 'शिवचन्द्र' लिया था । उनके 
इस प्रकार पूकारने से एक अपूर्य आनन्द से मेरा मन सिदर उठा था। 


न-कहिक 


इन कानों ने कई वर्षों से ऐसी पुकार नहीं सुतरी थी। दो-तीन साल स, 
मुझे! घर पर भी माँ, भाई शआ्रादि सुख नागर नागर! कहने लगे हैं। 
उनके इस ग्रकार पुकारने से ऐसा लग रहा था जैसे अन्तर के किसी 
अमाव की पूर्ति हुई हो या पराणों को एक ऐसी वस्तु मिल यई हो जिसके 
लिए वे मान ही छंटपटा रहे थ और में उससे ब्रिल्कुल अनभिश था | 

चित्र देख कर में आपके पास आया | साढ़े दस का समय हो गथा 
था | मैंने आप से चलने को कहा | श्राप उठकर चले | कमरे के दरार 
प्र आकर महादेवी जी ने कहां, “संसद की बिल्डिंग का १७४ नभ्वर 
इ--रसलाबांद | मेरी वो छुट्टी नहीं, नही तो में चल्लती | अभी तो आप 
हूँ दी (? 

“कक्ष जाने को कह रहे है |” मैने कहा ! 

“कोन दी ट्रेन से ९” उन्होंने प्रश्न किया | 

“मे तो हेनो का समय जानता नहीं। नागर! जी की ही पता है 
यहाँ से कीन ट्रेन कब जाती हैं। टाइम उबिल भी झुके ठीक से 
देखना नहीं आता ।” इस पर बडी हसी रही। हेंसते हुए ही मैंने कहा, 
“कल चार बजे को ठ्ेन से जाने को कह रहे है |? 

£ एक ट्रेन राव को मी दो जाती है |? 

“हों, जादी तो है |?” 

“तो छ्िर उसमे चले जायेंग | चार बजे मै पढ़ाकर था जाऊँगी। 
आप अपना सामान लेकर यही शा जाइयेगा | वहों से फिर स्टेशन 
चले जाइयेगा |” आपने उनकी इस वात का पता नहीं क्‍यों कुछ 
उत्तर नहीं विया था और मैने भी कुछ नहीं कहा | हम चुपचाप धअरा- 
मदे से उतर कुन्जों के वीच से बंगले के द्वार तक आ गये ! महादेबी 
जो भी साथ-क्षाथ आ रही थी। द्वार बन्द थे। आपने उन्हें खोला। 
बाहर निकले । महादेवी जी भी बाहर तक आ गई | हमने हाथ जोड़ 
कर प्रणाम किया, उन्होंने भी | बाहर बिल्कुल नीरवता थीं| सडक पर 

« किसी भी अने-जाने वाले की पदचाप नहीं झुनाई देती थी। उस समय 


नमन स्किन 


ते 


उन्होंने कहा; “कोई भी झाने-जाने वाला दिवाई नहीं देता! सवारी 
मेंगाऊँ !” 

“नहीं, नहीं, हम चले जायेगे /” मैने कहा । 

“अच्छा देखती हूँ, तुम्हारे पैर कितने जल्दी-जल्दी पड़ते हैं १” 
उस्त समय पता नहीं क्‍यों एक उदासी सी छा गई थी। महादेवी जी 
बाहर शीत में हार पर ही खड़ी थीं आर वे तब तक खडी ही रहीं जब 

तक हम उनकी आँखों से ओमल नहीं हो गये | 

महादेवी जी से बह भेंट जीवन मे कभी भी श्ुल्ाई न जा सकैगी । 
मार्ग भें हम कुछ मी बात नहीं कर सके थे | उस समय आप क्‍या सोच 

हैं थे, मेरे लिये जानना कठिन था । पर मेरे मन में तौ बैठा-डैठा कोई 
ही टुह्वरा रहा था, “अच्छा देखती हैँ, तुम्हारे पैर कितने जल्दी जहढो 
पढ़ते हैं |” 

इस समय रात्रि का एक बजने बाला है। अच्छा, विदा ! 

सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
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३० ए, बेली रोड, प्रयाग 
७)२।४७. 
आदरणीय श्री मानव की. 
अमी अभी आपका पत्र शिल्ा है। संध्या काल है | पता नहीं 
क्यों संध्या के साथ एक विपाद की रेखा सी मन में खिंच जादी दै | 
सम्बीचन की बात मे लिख ही गया। मैंने एक बार पहले सी 
आपको पत्र मे लिखा था कि उमड़ते हुये अन्तर पर मुझमें वॉच नहीं 
बॉधा जाता, पर कहीं-कहीं बॉघना ही पढ़ता है। आज-मैं यह सोच 
रहा हूँ कि अनुभूतियों का मुल्य तभी तक है जब तक ये अन्तर में छिंपी 
शहें । पर में नहीं छिपा पाता | यह मेरी कमजोरी ही है। पर इतना 





विश्वास दै कि कहों बहुत सो बातें मैंने आप से सीख हैं, वहाँ यह भी 
आप ही झाप आर जायेगी | 
उस दिन रेस्ट्रों चला ही भक्षा । रेस्ट्रॉ इसीलिये गया था कदाचित्‌ 
मन की हलचल शात्त हो जाये, पर पता नहीं क्‍्यी उतके बाद भी ये 
कुछ नहीं कर सका ) केवल कमरे में आकर पड़ गया थ्य | 
में अभी तक भहादेवी जी के वहाँ नहीं जा पाया | रविवार को 
जाऊँगा | 
इलाहाबाद आप रहने के लिये क्यो नहीं आरा सकेंगे । मैने दी 
कमरे वाले से भी कह दिया है और ठीक-ठाक भी कर लिया है। आप 
यह न सममिलेगा कि आपकी उपश्यिति से मेरे अध्यवन-कार्य में 
विष्त पड़ेगा | में तो समझता हूँ आप मके- और श्रविक प्रेरणा दे 
सकेंगे | आप ऐसी बात न लिखा कीजिए | 
कल शिवरामी जी ( श्रीमती प्रेमचन्ट्र ) अपने भाई के यहाँ यानी 
पकोल साहब के यहाँ श्राई थीं। इसी मकान में तो मैं रहता हूँ । 
सखश्रद्धा 
शिंवचन्द्र नागर 
१५ 
द् ३०7, बेली रोड, 
प्रयाग 
३३।२ ६७, 
आदरणीय 'शानव जी, 
आपका ८।२ का लिफाफा मिला । 
मद्दादेवी जी अत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित की छात्र में खड़ा 
करके क्यो देखना चाहती हैं ” इसका मैं क्‍या उत्तर ढूँ ! हों, मुझे ऐसा 
लगा है कि यह उन्हें कुछ अच्छा लगता हैं कि मिलमे बाले उनके 
सामने चालक की तरह बातें करे । पता नहीं यह वृद्धत्व की मावना 
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उनम कहा से आ गई है ! कभी-कभी सके हँसी आती है कि अभी तो 
उन्होंने चालीस की रजत-रेखा भी पार नहीं की । 

मेँ तो महादेवो की व्यक्ति न मानकर एक भावना का प्रतीक मांत्त 
मानता हैं? झपसे इस कथन पर कुछ प्रकाश डालियेगा | में वो इसका 
आशय कुछ भी न समझे सका । 

कवि सामेलनों में आपकी तरह कविता सुनाने का उत्साह अब 
सुरूमे भी नहीं रहा। प्रयाग में रहते मुझे दो साल हो जायेंगे, पर 
यहाँ मैंने श्राज तक भी किसी सम्मेलन में भाग नहीं लिया । अब मेरे 
स्वर में भी मधुरता नहीं रदी, स्वर में ही क्‍या जीवन सें ही मधुरता नहीं 
रही | कमी कभी ऐसा लगता है जैसे यह जीवन अतीत का कंकाल मात्र 
हो। भविष्य में क्या होगा, पता नहीं! 

धब्चना जी ने अपने पत्र में यदि अवसाद के विषय मे कुछ 
लिखा हो तो उससे मुझे अवगव कर दीजियेगा। अवसाद की सम्मतियों 
की फाइल देखने की इच्छा है | यदि आप ठीक सम तो कभी दिखा 
दीजियेगा ) जिनको यह पुस्तक समर्पित की गई है, क्या उस फाइल में 
इस पुस्तक पर उनकी भी कोई सम्मति है? यदि आपने उसे फाइल में 
नहीं रखा तो भी में जानना चाहता हूँ, इस गीति ग्रन्थ के सम्बन्ध से 
उनकी क्‍या घारथा है?! जानता हूँ यह मेरा अनधिकार है, पर मन 
नही मानता । दिशदृव' के लिये जिस समय मैं अवसाद” की झालोचना 
लिख रहा था, तत्र गीतों म चित्रित की हुईं मूलि ने मस्तिष्क को ढक 
लिया था; इसलिये सब कुछ बात कवि की प्रेरणा के विषद में ही कह 
गया, कवि के बिंषय भें कुछ मनी नहीं कह पाया | 

यदि कोई नी व्यक्ति निश्चय पूर्वक किसी के ज्जीवन को अपनी रुचि 
के अनुवार मोइना चाहे तो कदाचित्‌ ही मोड़ सके, क्योकि जीवन के 
प्रवाह पर शाँध नहीं बाँधा जा सकता । किन्तु हस जिन व्यक्तियों के 
सके में आते हैं उनका हमारे जीवन के दिशा निर्धारण में अवश्य 
कुछ न कुछ योग रहता है । जीवन में बहुत से व्यक्ति मिलते हैं, बहुत से 


छूट जाते हैं, पर उन सब व्यक्तियों में से कुछ के चरण-चिन्ह ट्मारे 
जीवन-पुलिनों पर रह ही जाते हैं और जब जीवन की पूरी इमारत का 
निर्माण हो जाता हैँ तो कभो-कभी देखा गया है कि उसकी नीब उन्हीं 
चिन्हों पर रखी गई थी | यदि वास्तव ये देखा जाये तो उस समय न तो 
आदश व्यक्ति ने ही यह सौचा होगा फि अमुक व्यक्ति मेरे चरण सिन्हो- 
पर चले ओर न चलने वाले व्यक्ति ने यह सोचा होगा कि मै उस व्यक्ति 
के चरुणु चिन्हो पर चलूं | यह सब कुछ अपने आप ही हो जाता है 
ओर जब हम पीछे की ओर मुडकर देखते हैं तो पता चलता है हम इस 
व्यक्ति के साथ कहों से कहाँ आ गये । 

लेकिन जो देख लिया, वैसा देखने को झब न मिलेगा ॥” आपकी 
यह बांत भी है तो कठोर सत्य, पर इसे पढ़ कर मन को बड़ी ही पीडा 
होती है। मन करता है जीवन के कुछ बीते हुए पत्ल, परित्थितियों ने 
जिन पर श्रमरता की छाप लगा दी है, फिर वापस आ जायें; पर शा येगे 
नहीं, यही कठोर सत्य है और यही जीवन है। वास्तविक जीवन मं 
भावना को, कल्पना को, स्वध्नों को झौर आशा को कोई स्थान 
नहीं | 

व्यक्तित्व एक बहुत बड़ी चीज है | बच्चों के घरोंदे की तरह पत्॑-पल् 
में बनाया बिगाडा नहीं जाता | व्यक्ति के जीवन के सम्पूर्ण संघर्षों 
का सार उसका व्यक्तित्व है | व्यक्तित्व की महानता किसी विशेष वर्ग 
से ही होगी, यह भी बात नहीं | महान्‌ व्यक्तित्व एक दीन हीन अकिचन 
का भी हो सकता है! आप ठीक कहते है कि यदि किसी ने अपने 
व्यक्तित्व को किसी के भी सामने लो दिया तो वह मर गया ।” सचमुच 
वह मर गया क्‍योंकि उसने तो अपनी सारी जीवन संचित पूँजी ही 
मेंवा दी ! अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना जितना कठिन है, उससे 
अधिक कठिन है उसकी रक्षा करना । पर संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत 
कम हैं जो रक्षा कर पाते हूँ। जो रक्षा कर पाते है वे महान हैं और 
विश्व मे यदि उनका आदर सम्मान आज नहीं किया तो कल्न बह 
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अवश्य करेगा | जिस व्यक्ति का कोई व्यत्तित नहीं उसका कौई 
अस्तित्व नहीं, मेरी तो ऐसी घारणा है| 
लो, में लिखता-लिखता कहाँ आ गया ! 
सश्द्धा 
शिवचन्द्र नागर 
श्र 
३० ०, बेली रोड 
प्रयाग 
श्ध्तशहस 
अपदरणीय मानव जी 
१६।२ का पत्र कल सुबह मिल गया था | 
में ८ फरवरी की मंध्या को महादेवी जी से मिलने गया था। 
नौकर स्लिप ले गया | आकर कहा वे बीमार हैं, पर आपकी कुशल- 
ज्ञेम पूछी हैं |” मैने कहा, “क्या भहुत अधिक बीमार हैं !” बोला 
हों आठ दिन से बुखार है| विद्यापीठ भी नहीं जातीं।” में चन्ना 
झाया भारों मन लिये। 
१६ को संध्या को भी में गया | उस दिन नौकर मे कहा “अभनों 
टीक नहीं -हुईं । किसी दिन सुबह को आइयेगा !”? 
मुझे जब उनके यहाँसे निराश लौठना पड़ता है तो मुक्के दुःख 
नहीं होता, क्योकि जब मै उनके यहाँ जाता हूँ तो यह आशा लेकर 
नहीं जाता किये मिलेंगी ही | अब में होली के दिन संध्या को हीं 
जाऊँगा । उस दिन उनका जन्म-ठिवस है | क्दाखित्‌ उनके दर्शन 
हो सके | 
अग्रैश, मई, जून, ढाई महीने आप इलाहाबाद रहे ।जूत के 
4 तिम समाह में बस्बई को बात सोची जा सकती है। उस समय कदा- 
चित्‌ मैं भी आपके साथ चल्ल सकूँ | मन बदी सोच कर उदास हो 
जाता है कि प्रयाग मे वैसे सत्र ठोक है, पर पैसे का उदमम दिखाई 
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नहा देता ! अम्बई के लिये आप ने तोन कहानियों तो लिख लो थीं। 
इस बीच मे आप एक कहानी और लिख लीजियेगा | वम्बई से जहाँ 
आप का कुछ दिसाव्र रह गया था, वहाँका कोई उत्तर भी आया 
है या नहीं ? 
इश्ख होता है कि साधन उन व्यक्तियों के पास हैं जो उनका 
उपयोग नहीं कर सकते; किन्तु जो उप्योंग कर सकते हैं, उत्तके पास 
साधन नहीं | 
सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
श््छ 
३० ए, बेली रोड, 
प्रयाग 
२२५। १ । ४७ 
आदरणाय सानव! जी, 
सूर्य की किरणे अभी डूबी नहीं थीं कि आप का पत्र मिल्ला। मैं 
मशदेवां जो के यहाँ जाने ही वाला था | आपके पन्न को दो बार पढ़ा । 
प्रता नदीं क्यों इस पत्र ने मन को एक अज्ञात आह्ाद से धर दिया ! 
सहादेवी जी के यहाँ जाने पर आज परिचारक “ने बताया, “शुरु 
जी की तबियत अब द्वोन्तीन दिन से ठीक हैं ?? यह दूसरी श्रसन्‍नता 
की बात थी | पर जब चिट के उत्तर से परिचारक ने आकर महादेवी 
थी के आने थी सूचना दी, तत्र तो आह्ाद की सीमा न रहो अर 
वहाँ एकाकीयन में ही अन्तर का आह्वाद मुसकान की रेखाश्रों भे 
झभरों पर अंकित हो यया | 
कुछ दी ऋुणों बाद महादेवी जो आईं। अपने आसन पर बैठ 
गई | स्वच्छु और मन्द हँसी हँस कर कइने लगीं,?“उत दिन तो तुम 
लॉग नहीं आये | भक्तिन ने बहुत चीजे बनाई थीं | बेचारी नौ बजे तक 
बैठी रही | जब नौ बज गये तो मैंने कहा, अब ये नहीं आयवेगे ।” 
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धआनव जी उस दिन चार बजे ही चले गये, पर यह कह रहें ये 
कि हमने दो दिन बरावर कितेना कष्ट दिया ” मैंने कहा | 

“पर कुछ पता भी तो नहीं लगा ” थे बोली १ 

“हाँ, इसके लिये वो मे दोषी हूँ । मैंने आपकी सूचना नहीं दी । 
उन्होंने वो पत्र में लिखा भी था, “उस साम्मदायिक तनातनी में भी 
प्रके कोई जान से मारता नहीं, क्योकि मुके प्राण 'यारे नहीं, पर फिर 
भी मदादंवी जी चितित अबश्य रही होगी ।” 

“कुछ पता ही नहीं लगा। अखबार में तो दिखवा लिया था कि 
कोई घटना तो नहीं हो गई ।*? 

“नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर ही एक तॉंगा मिल गया 
5:7 है 0 

“बाद में मिल गया होगा, पर जब तक मे देखती रही थीं, तन 
एक तो कोई श्राने-जाने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा था |” 

“क्या बतलाऊँ उस दिन वे चार बजे चले ही गये, मैंने वो दकते 
को बहुत कहा ।? 

“वे आठ बजे की ट्रेन से यही से जाने को कह तो गये थे ! मैं 
तो जैसे भरे प्रोग्राम इधर से उधर नहीं हो पाते, ऐसे ही दुससें के भी 
समझती हूँ | उस दिन तो उन्हें अ्रच्छा खाना भी नहीं मिल सका 
था 54 

“हम तो तकुशल पहुँच गये, पर उसके एक-दो दिन आद से ही 
आप को तबियत बहुत खरात्र हो गई। अब स्वास्थ्य कैसा है?” 
मैंने पृछा ! 

“ऐसे ही चलता रहता है । पहले डाक्टर की दवा बदलो, दूसरे 
ने सेवेजोल खिलाना शुरू कर दिया | दस दिन भें ही ४० टेबलेट 
खिला दी। उससे मेरा शरीर बिल्कुल गिर गया । तीन दिन तक मैं 
बिल्कुल उठ भी नहीं सकी । फिर मैंने बह दवा बन्द कर दी। एक 
च्यक्ति का नाम लेकर कहने लगीं डाक्टर ने उसे सैंवेजोल को १३० 
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टेबलेट खिला दो थी। उसका इतना प्रभाव हुआ कि बेचारा एक 
दिन संतरा छीलता हुआ ही रह गया । हाथ फैल हो गया |” 

“अच्छा किया आपने खानी बन्द कर दीं |” 

अरब तीपरे डाक्टर को दिखाया है। उसने आँखों की फ्रीज्षा! 
की है और चताया है कि सेवेजोल के खामे से आपकी आँखों के ऊपर 
पन्नकों के नीचे छोटे-छोटे दाने हो गये हैं जिनसे आंखें तो आपकी 
पहले से भी कमजोर हो गई हैं ओर यह भी हो सकता है इन दानों 
से आपकी पुतली छिल जाये |” 

थे यह बाव करे रही थीं ओर मैं श्रन्द्र ही अम्दर एक पीढ़ा का 
अनुभव कर रहा था। मेरा अश्रन्तर उन्हीं के वाक्यों को दोहरा रहा था 
जो उन्होंने कमी किसी को पत्र में लिखे के, “ईश्वर ने मुझे घूर की! 
तो प्रतिभा तो नहीं दी पर वह आंखों से मे ऐसा ही करना चाहता 
है ।” इस समय मैं उनकी श्राँखो को ओर देख रहा था | मैं यही सोच 
रहा हूँ कि क्या उन्होंने श्रपनी झ्रोखों की ज्योति इस विश्व को दे डाली 
हैं और क्या वे रही सही भी दे डालेगी ? 

उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुये कहा, “कहो मेरा भी 
हाऋ फेख हो जाये, यह सोचकर मेने तो वह जहर खाना बन्द ही 
कर दिया |” 

“नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता |” मेरे मन का विश्वास बोछ 
उठा | 

“मं दवाएं फैल से नहीं मरना चाहती / हँस कर बोलीं ! 

“हाट फेल की सृत्यु और मृत्युओं से तो बहुत अच्छी होती होगी !”” 
मैने बच्चे की तरह यह बात उनसे पूछी | सचमुच उस समय में ऐसा 
हो गया था जैसे शिशु अपनी जीजी से पूछ रहा हो, एक कौतूहल और 
उत्सुकता से और साथ-धाथ उसे यह विश्वास भी हो कि जीजी मुत्यु की 
पत्र प्रकार को अनुभूतियों से परिचित हैं, जीमी मृत्यु का रहस्य जानती 
हैं। कहने लगीं : 
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दाथफ्ल' की झुलु ता बहुत अच्छी है, पर में अभी इससे नहीं 
मरना चाहती | मेरे बहुत से अधूरे काम है। मैं जानती हैं वे पूरे नहीं 
झगे, यो ही अत्त- व्यस्त रह जायेंगे |”? 


उनकी बात सुनकर में यही सोच रहा था कि महादेवी जी के इतने 
न दे आर उनसे से कुछ मे यह क्षमता नी हो सकती है कि वे महादेवी 
जी के बाद उनके अधूरे काम्र को पूरा कर सके, पर यह बहुत बढी 
बात है। महादेवी जी किसी से इस बात की आशा नही रखती ! वे अपना 
अधूरा काम किसी के कन्धों पर छोदना नहीं चाहती | वे नहीं चाही 
उनके बनाये हुवे अधूरे चिज में कोई गद में झरनी तूलिका के स्ट्रोक 
लगा कर उसे पूरा करे | उनकी यह बात ठीक ही है| क्या पता महा- 
देवी जी अपने चित्र मे जिस बात को लेकर चली हें, दूसरे की तूलिका 
से अनजाने में उसकी हत्या हो जाये। वें अपना चित्र पूरा करना 
याहती हैं ओर इसलिये जीना चाहती हैं | आज मुझे आपकी वह बात 
आाद आ रही है! “आज मेरा मन ऐसा हों गया हैं कि अ्रधिक से 
अधिक बमव अपने लिये बचाना चाहता हूँ जिसमे अपने अपूर्ण काम 
यो मैं इस संसार को छो.ने से पहले पूर्ण कर सके !” आपकी इस 
गत ने मुझे उदास कर दिया था | पर आज ऐसी ही गत महादेवी जी 
के सुस्त से सुन कर यह उदासी ओर नो गहरी हो गई, गोथा कि 
भेरा विश्वास मुझसे यही कह रहा है कि मृत्यु दोनों से बहुत दूर हैं, 
पर यदि किसी दिन वह पास भी आ गई तो शरीर को चाहें हमारे 
चीच से उठा कर ले जाये ; पर उन्हे मार नहीं सकती | दोनों बैच 
जीवित रहेगे। 


महादेवी जी बात कर रही थी। मैंने देखा, सामने गली टेवित्ल पर 
एक तश्तरी में रंग-विरंगे पक्षी रखे है । ये खिलोने छोटे-छोटे घड़े ही 
सुन्दर हैं | वे तश्तरी में इधर-उधर लुढक-पुढक गये थे । मुख से थे चाठ 
रस रही थी और उघर उनकी चपल अंगुलियाँ अपने काम में 
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व्यस्त थी सत्र को अपने-अपने स्थान पर बिठा दिया था| सचमझ 
उन्हें अस्त व्यस्व चीजें अच्छी नहीं लगतीं। थोडी ठेंर बाद उन्हीं 
कमरे में पर्दे वाली एक खुंटी उखड़ी हुई देखकर कहा, “दाता, द्देः 
भाई, यह खेटी उखड़ गई है | पर्दा किसी के सिर पर गिर जावथा 
उन्होंने डली समय उठ कर बाहर की विजली भी जला दी थी | वे कैछ 
ही बाव क्यो न कर रही हो; पर उन्हें दूसरी वातों का भी ध्याम रहेता दै 

मैने बात बदलते हुए कहा, “छः माच को तो आपका जन्‍म 
दिवस है ४ 

“हों, होली है न उस दिन !? 

#ज्ञी, हों ।” 

“उप दिन सुबह से जन्‍्म-दिवस ही रहेगा । खूब खुशी का दिन है । 
तभी तो हम इतमे खुश रहते हैं |”? ऐसा लगता था जैसे यह बात बह 
व्यंग्य में कह रही हो। इस पर मैंने कहा, “बहुट अच्छा दिन है। 
जिस प्रकार होली के दिन यह आशा की जाती है कि सब व्यक्ति भ्रपने 
मन की विषमताओं को भुला दें. और अपने शब्ुओं से भी अच्छा 
सम्बन्ध स्थापित कर लें, उसी प्रकार आपमे तो जीबन की और मन की 
सभी विप्रमताओं को भुला कर विश्व से ही अपनत्व स्थापित कर 
लिया है ।? 

यह बाच यहीं समा हो गई | बोलीं, “यह सोचती हूँ कुछ ठोक हो 
जाऊं, तो किर बापू जी के पास चलू |” 

#तो आप कब जा रहो हैं !? 

“अभी कोई तार्रख तो नहीं सोची, पर हाल में ही जाऊँगी । 

फ़िर भम्मीर होकर कहने लगी “यही सोमास्य की बात हैं कि गांधी 
जी इस युभ में पेदा हुए हैं। इस युगने उन्हें कुछ तो समझा; कुछ तो 
तम्मान दिया । किसी दूसरे बुग में हुए होते तो उन्हें रहने ही न दिया 
जाता ।”* 
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“हों, ऋइर्ंट की तरह फांसी दे दी जाती ।” 

“अ्रिस्टोंटिल की सी हो दशा होती ।” उन्होंने कहा ! यह बाद 
यही समाम हो गई | अत्र महादेवी जो ने नई बात का सूह्रपाव 
किय्य । निराज्षा के विषय में कहने लगी, “निराला जी को बहुत कुछ 
मिला था, पर उनल्दोंने तो सब का दिसाव कर दिया, अ्रत्र फिर वेसे के 
वैसे दो दो गये |” 

“देशदूत में मानव! जी का एक छ्लेख निकला था | उसमें उन्होंने 
जंबन्ती का वाध्तविक चित्रण किया था। सुना है किसी ने उसका 
उत्तर लिख कर भेजा दे । बह इस वार के दिशदृत' में छुपेगा |” यह 
बात मे कट ही रहा था कि एक महाशय झआा गये । महादेवी जी उनकी 
झोर मुड़ गईं। वे महोदय बोले, “विता खिलौना दो कतर मिला 
नहीं !? 

“तो फिर केस खिलौने मिलन रहे हैं ?* उन्होंने कहा 

“ये ही ई हाथी, ऊँट और इसी प्रकार के दूसरे मिश्री के | ले 
आर ?? इती बीच मे मै बोल पड़ा, 'फेस खिलोंने मेंगा रहें ?? 
चेलि--- 

“यही बच्चो को भेजने होने है, ऐसे ही होता र 
मुंडन, क्रिसी का कर्शा-छेव्न | यह कद कर हँस द्द 
शोर मुझ कर बोलीं-- 


छह क्रिसो का 
। पिर उनकी 


“भज्ट्ठे का खिलाना तो ठीक नहीं रहेगा । बच्चा तोइ-फोंट' देंगा। 
काठ का से आओ !* 

(४ काठ का से छाये । एक डिब्बे में पूरा सेठ गिल्लता है । उससे 
दस या बारद खिलौने होते हैं । 

“कितने को सिल्ल रहा है १”? 

ध्वारह आने या एक रुपये में मिलेगा |” इस घर उगगे ताली 
का गच्छा उन्हें दिया और कहा, “वक्‍त में से रुपया ले लो । ताला 
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कद कर देना | आज विद्यपीठ का रुपया रखा है। कहीं सक्तिम ने 
देख लिया तो मेरा रुपया समकक कर कहीं गाड़ू गूड़ देगी ।! यह कह कर 
इसती रही | इस बीच में यहो सोच रहा था कि महादेवी जी की एक 
शिशुओं की भी सप्टि है ओर उसे भी वे अपने आसन पर बेंढी-*ठी 
बअद्य को तरद् देखती रहतों है । केवल देखतो दी नहीं, जो उन्हें करना 
होता है करती भो हैं। आज में यही सोचता हूँ मदादेवी का कैसा 
ब्यत्ित्वि है पता नहीं । एक के ऊपर एक कितसे पटल चढ़े हुये है | अन्न 
सी कोई पथ्ल खुलता है तो एक वे रंय के ही दर्शन होते ह ! 

वे तावी का गव्छा लेकर अन्दर चले यग्रे | बातें थे ही रही थीं कि 
इलाचन जी जोशी तथा पडिय जी झा पहुँचे। मे मशदेवी जी के पास 
अपने पुराने वाले स्थान पर ही बैठा था। वे आकर सामने बाली 
कालीन पर बेंठ गये । आध घंटे तक उनकी बीमारी की बात चलती 
रही | जोशी जी ने किये होयियोपैंद का नाम बताया । बड़ी संस 
की आर यह ठय हुआ कि कशा में ओर पाठेव जी उन्हें घुला लायेगे 
आर उनका इलाम आरम्भ दो जावगा | 

राहुल जो पर बात झा गई | मैने कहा बह बड़े आश्चर्य की बाव 
हूँ कि राहुल जो उपन्यास के उपन्यास डिक्हेंड ( वाट ७७ ) करा देते 
हूं) इस पर महादेवी जी बेला, “शुकसे मिले थे तो कह रहे थे में तीव 
चीज साथवमाथ डिक्टेड करा लेता हँ--एक को उपन्यास, एक को 
कहानी शरीर एक को निबंध 7 इस पर में जोर से दस पड़ा, क्योकि 
बड़ी ही अद्भुत बात थी। छुण मर रुक फर महादेवी जी बोलीं, “कोई 
भी इस प्रकार खुजन का कार्य नहीं कर सकता। हम जत्र कमी एक थी 
कविता सिख पाने हैं तो इससे एक संतोप तो मिलता है पर थक्क हे 
जाते हैं| पर राहुल जी सेन दीन बिक्टेट कशामे पर मी नही थकते |! 

“कऋदाचित्‌ ऐसा होता हो कि जो भी वइ लिखते होगे वह उनके 
मस्तिष्क भें भरा रतता होगा; “ मैंने कहा । तुस्‍न्त जोशी जी बोल पड़े, 
"ऐसी दशा में अन्तर की प्रेरशा कुछ नहीं होती ।” 


००. है) ऋास्कन 


फिर हम लोगों ने चाय पी । छायाबाद की बात चल पढ़ी | पांडे 
जा बोल पड़े, “ जब॒ बह धारा आयी तब छायावाद का कोई भी 
आलोचक नही था | रामचन्द शुक्ल ने इसके विरुद्ध लिखा; पर इसने 
शैसी जड़ जमा ली थी कि इसका निरन्तर विकास हो होता गया !”? 


रामचनल शुक्ल अपनी दिशा में एक महान समालोचक थे 
जिल्देने युग की घारा के विरुद्ध लिखा | छायाबाद का पक्ष लेने 
वाला तो कोई समालोच+ था ही नहीं। अन्त म॑ ग्रताद त्री को ही 
इस पर कलम उठानी पडी और उन्होंने रहस्यवाद! छायावाद' आदि 
पर निम्रन्ध लझिखे” महादेवी जी बोलीं । 

ध्सत्र॒त्ते पहले शातिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद पर लिखा,” पाडे 
भी ने कहा |! 

“उसने भी तभी लिखा था जब पहले 'नीरब” लिख चुका था । वह 
हमीं लोगो के साथ का था। जब लिखते-लिखते वह इस धारा को 
सम्रक गया, तब उसने कलम उठ!यी” महादेवी जी ने कहा ! 

“हम तो बड़ा दुःख होता है | पन्‍त जी ने कैसा लिखा था। पर 
अब तो वे कमात से प्रतीत होते हैं! अब तो यह धारा ही समामत सी 
ज्गती है? जोशी जी बीले ! 

“धारा तो श्रभी क्या समाप्त हो गई, पर छायावाद का पन्‍्त 
समात्त हो गया !” 

#प्न्‍न्त की सबसे बडी पराजय तो यह है कि उन्हें अपना प्रान्त 
छोड कर पांडेचेरी में लाकर शरण लेनो पड़ी है?” पांडे जी ने कहा ! 
इस पर मह्दादेदी जी जरा गम्भीर होकर बोलीं; 

“यह पन्‍्त की नहीं हम सब की पराजय है। यदि पन्‍्त को उदय- 
श्र काम दे सकता है, तो क्‍या इसारी सवर्नमेन्ट कुछ नहीं कर 
सकती थी ।” 

#पृ्त इतना बड़ा कल्नाकार हैं। कोई एक ऐसी संस्था स्थापित 


] “ छरल-+ 


की जा सकती थो जहाँ कला को उच्नवि के लिये कुछ न कुछ हुआ! 
करता” जोशी जी बोले | 

"यह एक महानू भयंकर युग है | इसमें लेखक का जीवित रहना 
भी कठिन है । जैनेन्द्र कुमार को ही देखिये वेचारे अब कुछ नही लिख 
रहे | पहले तो प्रवचन दे रहे थे, अब पता नहीं। जब एक लेखक को 
खाने को नहीं मिलता, तो वह क्या लिख सकता है !” महादेवी जी 
बोलों । 

इसी प्रकार और मो इधर-डथर को बातें होती रहीं। शअ्रव नों 
बजने का समय हो गया था। मैने महादेवी जी से घर के लिए आशा 
ली | उन्होंने बड़े ही स्नेह से कहा, “अच्छा अब तुम जाओ |” 

जब मैं महादेवी जी के कमरे में गया था और थोड़ी देर उनसे बात 

हुई थी, तब ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी विशाल गिरिमाला के 
चरणों मे उसमे से करते किसी मन्द मुखर थोते से एकान्त में अपने 
मन की गाँठे खोल रहा हूँ, पर अब कमरे से बाहर निकल आने पर 
ऐसा लगा जैसे मैं उस पेड़ के नीचे से उठकर चला आया हूँ, जिस 
पर सांध्य- विहगो ने व्यॉब-च्यॉव मचा रखी हो झौर उनके विभिन्‍न 
स्‍्वरो से मिश्रित संगीत में न तों ताल का सामंजस्य हो और न लय का । 

महादेवी जी यदि पचास बार भी मुझे लौट दे, तब भी कुछ 
क्षणो के लिये इस मन में चाहे कुछ क्ञोम उत्पन्न हों जावे; पर आप 
सच मानिए इन द्वा्थों ने जिस महादेवी के चरण छुए हैं, इन धाणों 
मे जिस महादेवी को उपासना की है, उस महादेवी की मूर्ति कभी 
विकृत न होगी | उनसे मिलने पर जब मैं लौठता हूँ तो ऐसा लगता 
है चैसे आज एक साहित्यिक तपस्विनी के मैने दर्शन किये हैं ओर 
अपनी वाणी से जो उन्होंने मुझ पर पीयुष-वर्षा की है, उससे मेरा 
आध्यात्मिक स्नान हो गया है । 

सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
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श्द्ध 
३० 0० बेली रोड 
प्रयाग 
२४ | २ | ४७ 
आदरणीय मानव जी, 
नौकरी तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, पर जीने के ल्लिए पैसा 
तो चाहिये दी | स्वतन्त्र पत्रकार रह कर इतना पैसा मिल्ल जाये कि 
कल की चिन्ता न रहें तो ठीक दी है| हम पुजीपति तो हो नहीं सकते, 
अर लेखक के भाग्य में कदाचित्‌ वैभव तो क्या, उसके स्वप्म भी 
नहीं । एक दिन आपने नेरे लिए कहा था, “ठुम और कुछ नहीं चाहते 
घौर सुख चाहते हों ।” यद बात आपकी ठीक ही था, पर संघर्ष और 
विषमताश्रों से भरे संसार में सुख कहां ! 
में घबराता तो नहीं, क्योंकि एक अकेले प्राणी के पेट मरने लायक 
पैसा मिल्ल ही सकता है; पर कभी-कभी दूसरों के वैभवशालो शुखी 
जीवन को देखकर मन में विकार पेदा होने लगता है कि क्यो हम भी 
श्रॉख मीच कर पैसा पैदा न करे | पर साहित्य तो एक साचना है, 
तपस्या हैं, आराधना है | अपना तिल्॒तिल जलाकर भी यदि हम 
सुजन कर सके तो बहुत कुछ हों गया। ऐसे मनोविकारों के उद्गम 
पर उचमुच पत्थर रखना होगा, यदि साहित्य-साधना करनी है । 
साड़ी के लिए पत्र लिख दिया है। आशा है के जल्‍्दीही 
भेज देंगे ! 
सभ्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 


१& 
३० ए. बेली रोड 
प्रयाग 


ब्य २! ४७ 
शादरणीय मानव जो, 


राव के एक बजे ही पत्र लिखने बैठ गये | कैतो मानसिक परिस्थिति 
अ लौटे थे | उस समय तो सो ही जाते । 

अकस्मिक शृत्यु वैसे तो अच्छी है, क्योंकि इसमें प्राणों को अ्रधिक 
पीड़ा नहीं होती होगी, पर इसमें व्यक्ति को किसी से कुछ कहने -छुनने 
का समय नहीं मिलता । 

विदा-वेला बढ़ी ही कोमल करण होती दे। कभी-कभी हमें अपने 
अ्ॉसू रोकने ही पढ़ते हैं, क्योंकि आँसू का मूल्य भी तभी वेक हैं. जब 
तक बे दिखाये न जायें या किर वहाँ श्लॉसुओं का निकलना ठीक हैं, 
जहाँ उनके उचित मूल्याकन का विश्वास हो | इस विश्व ने वो आँख 
जैसी अमुल्य निधि को व्यंग्य के कांटों से ही तोला है। फिर मी आस 
यदि अन्तर से उमड़ ही आयें तों आँखों मे उनका छुलछुलाना मनुष्य 
की कमजोरी का ही ब्ोतक है| कह्ममा कीजिये उस हश्य की जहाँ एक 
की प्रेयसी दूसरे की नववधू होकर विदा हो रही हो। सभी जानते हैं उस 
समय उम्रके अन्तर की क्या दशा शोवी होगी, पर यदि बहू जस हृश्य मं, 
उपस्थित हो तो मानसिक विकति का चेहरे पर उतर आना उसकी कम- 
जोरी ही है। कोई कह रहा था कि हिन्दी के एक पतिद्ध कवि की 
अली का जब किसी दूसरे से विवाद हो गया तो वे भूर्छित हो गये ये 
इस प्रकार के आंधू आर इस प्रकार की मूज्छा किवनी ही ( छि0८टा८ । 
क्या ने हो, पर साथ ही बह अपने ग्रेंम का प्रकोशन और विज्ञापन 
भी है जो प्रेम से कभो भी वांछित नहीं | .' 

दो-तीन दिन से एक भी पैसा पास नहीं रहा था, लिफाफा खरीदने 
के लिये भो नहीं। आज सुबह आपकी युस्तके' छेकर एक वूंकान पर 


कूल मे 


गया । दुकानदार ने ढरीद लीं । इतना पैसा मिल गया कि सलाह भर 
का ऊपर का खच चलता रहेंगा। फिर तब तक रुपया भी आ जायेगा ! 
कई बार ऐसे दिन जोवन यें आये हैं; पर संवोष इतना ही है कि कोई 
भी काम नहीं रुका | 

यह बात अच्छी नहीं लगती कि आप लिखनें-लिखते अपनो लेनी 
गेक जाते हं--नास्तिकता की बात पर आपने बुरा क्‍यों माना हैं आप 
तो माने हुये नास्तिक हैं और यह उपाधि मै नहीं, महादेवी जी आए 
को दे चुकी है | 

अद्धा, प्रेम और स्नेह सचसुच इतने सुक्रम और व्यापक हैं कि 
अन्‍्हे शब्दों की परिषि में नही बाचा जा सकता | 

सश्नद्धा 
शिवचन्द्र मागर 


३० ए, बेली रोड 
प्रयाग 
६8४७ 
आदरणीय मानव जी 
रात के सादे दस बजे दागे। इस समय तक प्रतिदिन तो निश्तत्धता 
छा जाती थी, पर श्राज तो सडक पर ज्यों-ब्यो रात बढ़ती जा रही है. 
बच्चों का कोलाइल त्वो-्वों और अधिक दवा जा रहा है। यह होली 
की रात है ! 
सुबह आँज खोलते ही मन में एक बात जयी थी कि आज महादेवी 
जी का बनन्‍्म-दिवस है| आज परे किये यह निश्चय करना कठिन दी 
रहा है कि इस त्यीहार ने मेरे लिये महादेवी जी के जन्‍्म-दिवस की 
मह्ता बढ़ा दी है या महादेवी जी ने जन्म लेकर इस व्योड्ार की महत्ता 
को बढ़ा दिया है । 


पे 


खाज संध्या को में उनके दर्शन के लिए गया था। यें तो आज 
का दिन एक सादित्यिक महोत्सव का दिम समता हैँ। इस महोत्सव 
पर उस महीत्सव के देवता के दृर्शन एक परम सौमाग्य की बांव ही है- 
सचमुच परम सोभाग्य की । 

आशभ्ष उनके चेहरे १९ और दिन से अधिक स्वस्थता थी। पहले से 
ही आज थे अपने आधपन पर अधिप्ठित थीं। घवल खादी की घोती 
पदम हुए वे ऐसी लग रही थी जैसे हिमालय की सबसे ऊँची हिमाब्छादित 
श्रेणी का ऊपरी भाग कादकर किसी ने पृथ्वी पर लाकर रख दिया हो! 

एक महोदय उनसे बातचीत कर रहे थे | वे महादेवी छी को बात 
बात मे 'जीजी” सुखोधन से पुकारते थे | महादेवी जी ने उनसे परिचय 
कराया | ये डा० अजमोहन गुस हैं । 

मैंने अनसे उनके स्वास्थ्य की बात पूछी, “दोमियोरैथी के इलाज से 
अब केसा है !* 

£ श्रव कुछ ठीक है |” फिर हँस कर कहने लगीं, “श्रोखों में अब 
दी नये सींग से निकल आए हैं । क्‍या कहूँ पर्बत कहना चाहिये; क्योंति 
हम लो आँखों में ही समस्त विश्व को बसाते आये हैं। पता नहीं इनमें 
क्या क्या है, समृट, बादल, बिजली, पहाड़ |” इस पर मैंने हंस कर 
यह कह दिया आंखों में ये सब्र दीजें हैं तों,पर-इनकी साकारता तो बडी 
इुःखदायी है। मैने उनको आँखों के लिए जिफले के पानी वाली बात 
'कही; और दूसरी दवाई' उन्हें ([.०७५ []07०४ ) बताई । इस पर कहने 
लगीं, “(०४४४ +07८० तो मैने बहुत लगाया हैं; पर उससे कुछ 
आराम नहीं हुआ । ५. त यही समाम हो गई। हअजमोहन जी ने 
साहित्य चर्चा छेड़ दी । उन गलोचना का अपना इष्टिकोण' रखा। 
उनका दृष्टिकोण कुछ-कछ “कल, पन के लिए, ऐसा था । वे कहने 
लगे; साहित्यिक को कोई ऐसा संदेश देना चाहिये जो ॥ए॥47॥७ को 
फझाध्ण्मातर हों । बह हमारे लिए कम से कम एक पोल-स्टार की 
आर संकेत अवश्य करता हो) मेरा उनसे कई बातों पर मतभेद था ! 


+-घ८६- 


एक घने तक उनसे चर्चा चलती रही इस बीच महादेवी डी मे. एक 
संतोणी शोता का ही पार्ट किया | एक तश्तरी में गुम जी के लिये फल, 
दूसरी में थोडा नमकीन सेवा तथा चीषडा इत्यादि भक्तिन दे गई। 
फर उन्होंने और मेंगाया और बोलों, “मक्तिन गंजिया जाओ | भक्तित 
कहने लगी; होली जलने पर येंजिय[ खाई जाती है ।”” 


“नहीं ऐसी हात नहीं, आज होली जलते से पहले ही सही ।* 
थोड़ी देर मे गुं जिया ओर चाव इत्यादि आ गई । हमर खाये-पीते 
रहे और अजमोहन की से चर्चा मी चलती रही । 


इसी बीच अममोहन जो ने मुझसे पूछा, “आप मुरादाबाद बहुत 
साल से रहते हैं या असी गुजराव से आ्राकर बसे हैं !” मैने कहा, 
“गुजरात से तो दो सौ तीन सी साल पहले आये थे |” इस पर 
महादेवी जी बहुत हँसी और बोलीं “देखो कैसे कह रहा है जैसे दो सी 
तीन सी साल पहले यह एक छोटा सा बच्चा रहा हो और दो सो तीन 
सौ साल बीत गये हों 7 इस पर मैंने ह से कर यह कह दिया, “पता 
नहीं तब्र मै तो कहाँ हूँगा और हूँगा भी या नहीं, क्योंकि में तो जन्म 
जन्मातर में विश्वातव करता नहीं? इस पर गम्भीर होकर कहने लगीं, 
“कराई मैं तो विश्वास करती हूँ । जो चेतना है वह बिल्कुल ही विलीन 
तो नहीं हो जाती होगी ! पर मेरा विश्वास ऐसा भी नहीं जैसा भक्तिन 
का है।” यह बात यहीं समास हों गई । सहसा महावेवी जी उठ कर 
अम्दर गई | एक मोदी सी अंग्रेजी को पुस्तक क्ादी। आकर उसे 
सामने वाली टेविल पर रख भी नहीं पायी थीं कि बोली हँस कर, “अब 
मानव जी को चहुत डादूं गी । उद्दोने जन्म-दिविस पर उपहार में यह 
पस्तक भेजी है। अप्ने से बड़ों को उपहार नहीं भेजा जयता। यें भी 
व दिया | पस्ठक उन्हाते हाथ से टेबिल पर रख दी । मैं फेबल उस 
पर मोटे अक्षरों में लिखा पुस्तक का नाम लए ही पद पाया 
था कि अजमोहन जी ने उसे उठा लिया | पन्‍ने पत्तटें | इस पर आप 


बन्‍न्टसिलनीओ 


का लिखा हुआ भी पढ़ा । फिर मैंने वह पुस्तक उनके हाथ से के ली | 
इसी बीच महादेवी जी बोलीं, “पुस्तक बहुत अच्छी है ।” 

“मानव जी की (-॥ण८८ अवसर के अनुक्ल ही है ।” 

“नहीं, रौरिक के ती हम बहुत पहले से भक्त रहे है । इधर जब 
मैने अपना 'साथ्य-गीत” भेजा था, तो उन्होंने काडः ४2० पर अपनी 
कुछ पेन्टिंग भेजी थीं। मेरे चित्रा पर एक बहुत बडी सम्मति भी थी !” 


“गाज सुबह ही यह पुस्तक मिली | आज सुबह झाठ बजे से ही 
हमारा जन्म-द्विस है। इस समय तक तो हम कितने ही बंटो के हो चुके 
थे । हमारे और बहुत से परिचित तो २४ माच को ही मेरा 
जन्म दिवस मानते हैं ।” इस पर गुप्त जी बोले, “हौली का जब 
अपना इतना अच्छा दिन है तो हमें तो बदी रखना चाहिये, श्ींग्रेजी 
तारीख नहीं |” 

“यहाँ के लोगो में कुछ ऐसी ही बात है। टेगोर की भ्ृत्यु रक्षा 
ब-धन के दिन हुई थी; पर वह दिन नहीं माना जाता | अंग्रेजी तारीख 
लेते हैं ” महादंवी जी बोलीं | 

“यह कुछ ठीक नहीं लगता। “बा! की मृत्यु शिव-चतुर्दशी को 
हुईं थी, पर हमने वह दिन भुला दिया है ” मैंने कहा | फिर बात के 
आगे बढ़ाते हुये बोला, “हम वो अपनी हिन्दुस्तानी तिथि ही मानते 
हैं। आज आपका जन्म-दिवस है। परसों को उसी हिसात्र से मेरा 
बन्म-दिवस है ” मैने हेंसकर कहा | हँस कर बोलीं, “हाँ, दूज का ” 

“तो हमारी वैसी प्रसन्नता का थोड़ान्सा भाग तुम्हें मी मिलेगा * 
वे बोलीं | 

आज अपने जन्म-द्बिस पर उन्होंने मेरे लिये यह बात कही | 
सचमुच में तो इसे उनका आशोर्वांद ही समझता हूँ। एक महान 
कलाकार के मु ह से निकली हुई बात व्यर्थ नहीं जायेगी, यही विश्वास 
मन में आज जम सा गया है | 


नहर >-+ 


इसी भीच एक महाशय आर आ गये थ . व सा मशदेवी जी को 
दीदी! कहते हैं | चारों व्यक्तियों में बहुत देर तक डिल्म॒क्ष घरेज्लू मी 
बातें होती रहीं | झ्राघ घम्टे बाद वे महोदय उठ कर चल ठिये। आप 
घन्ठे तक फिर गुम जी हे बात हुई । फिर वे चल स्थि | 

डा० ब्जमोहन गृत्त अच्छे व्वक्ति लगे | उनका केंता भी दृ्टिकोश 
हो, पर उसमे थोडी सी उदार्ता और व्यापकता भी है। 

बरामदे तक उनको पहुँचा कर में महादेवी जी के साथ आपस 
लौट आया । चुपचाप शांत अपने-अपने स्थान पर आकर हम बैठ 
गये । वातावरण बिल्कुल बदल गया और बात-चीत का ढंग भो ! 

मैने कहा, “आज श्राप के चालीस वध पूरे हुए । आज आपकी 
रजत-जयन्ती मनाई जाती, पर हमारे साहित्विकों में अभी इतनी जास- 
रुकता नहीं हैं |” 

“शायद ४० साल तो हों गये होगे | सनू २६०७ का जन्म है ।” 

“जो बात इस मन ने स्वीकार नहीं की उसके प्रति सदा से यह 


विद्रोह ही करता आया है । यह कद कर क्षण भर के लिए चुप हो 
गई ) बोलीं-- 


£ जब में नो व की थी तभी भेश विवाह कर दिया था। एक 
नो वष' का बालक क्या जानता है | झुक्के मी कुछ याद नहीं विवाह 
कब हुआ था | क्या हुआ ! बस इतना याद है कि जब आजे-्गाज बजे, 
हाथी घोड़े बर के सामने आ गये तो मै उन्हे देखने के लिए टौड़ी- 
जैसे बच्चे तमाशा देशदने चले जाते है | सठ बच्चो स जा कर खड़ी हो 
गई । फिर कोई मुझे: पकह्ट कर ले गया । नींद तो हए बदुत आती ही 
थी। फिर कहीं सो गई हूँगी। फिर विवाद कब हुआ यह सके याद 
नहीं [१ 

£ आप को सुन्दर-मुन्दर कपड़े पहनाये धये होंगे, यह तो आपको! 
बाद होगा १” 


जज पिए ++ 


८हा पहनाये गये होगे । पर विवाह जैसो बात की कोई चेतना ही 
नहीं थी, क्योकि अपने घर में भी मैंने इससे पहले किसी का विवाह 
नहीं देखा था । नींद में सोते हुए उठा कर गोदी-बोदी मे बिठाकर किसी 
नें विवाह करा दिया होगा। पर अगले दिन जन्न मै बेठी तो कपड़े में 
गोठ सी बेची हुईं थो । बडी बुरी लगी ॥ इसी बोच दिन में कछे॑ 
देवताओं की पजा होने लगी | उघर पजा दो रही थी और इधर में 
गॉठ खोलने में लगी हुई थी | जब यॉंठ खुल गई तो भ॑ वहाँ से एकदम 
भाग आयी £” 


“तो आप को फिर पकड़ कर लें गये होंगे ; क्योंकि पूजा तो 
गठबन्धन से होनी ही चाहिये |” 


“शायद किसी ने खोजा हो, पर हम॑ घर में ऐसी जगह जा छिपे 
थे कि किसी को भी मिले नहीं। पूजा भी हो गई होगी ।” 


#जापके पिता जी तो नारी-स्वातन्थ्थ और विवाह इत्यादि के 
विधय में नवीन विचार रखते थे | उन्होंने क्या किया कि नी बर्ण की 
उम्र में ही विवाह कर दिया ९”? 

“तब हमारे बाबा जीवित थे। घर में कोई लड़की नहीं थी | कितने 
पूजा पाठ और कितनी मानवाश्नों के बाद तो मेरा जन्म हुआ था 
आप बात्रा कोंबड़ी प्रसन्नता हुई थी। वैसे तो कायस्थों मे लड़की की 
जन्म कभी भी नहीं चाहते, क्योकि लड़की के विवाह में उन्हें बडा भारी 
देन देना पढ़ता है, पर फिर भी बावा यही चाहते थे कि घर भे, 
एक लड़की अवश्य होनी चाहिये। अब धर्म की बात थी। कन्यादगन 
का पण्य भी उन्हे लेना ही था, इसीलिए नो वप की उम्र में ही विवाह 
कूर दिया गया |? « 

“४ फिर आप की शिक्षा कैसे हुई ?” 


“डाक्टर भी उन दिनो पढ़ते थे | सपुराल वालों ने भी यही कहा 
कि लड़की बहुत छोटी है । लड़का पढ़ता है। छः-सात साल बाद 
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गौना हो जावगा | इसलिये विवाह के बाद मैं अपने घर पर ही रही । 
डा० के झर नहीं गई थी |” 

“दो डाक्टर उन दिनो कहाँ पढ़ते थे ९ 

“पहले आगरे पढ़ते थे और फिर लखनऊ | इधर मैं भी पढ़ती 
रही | फिर यहाँ इलाहाबाद आ गये ये। छुटी इलास से ही में वहां 
क्रौस्थवेट गह्स कालिज में पढ़ी हूँ | पढ़ने का मन में कुछ पहले से ही 
चाव रहा | मिडिल में हजारों लड़कियों में सर्व प्रथम रही, स्कॉलरशिप 
मिला | हाई स्कूल में पोजीशन आई, स्कॉलरशिप मिला और इस 
तरह इन्दरमीडियेट, जी० ए०, एम० ए० सभी हो गये |” 

“तब तो आप नी वर्ष कीयीं। अन्ोध थीं। पर बाद में तो 


आप की विवाह जैसी बात से परिचय हो गया होगा। तब कैसा 
लगा 


“हाई स्कूल कर लिया, इंट्रमीडियेट भी हों गया, तब तक तो 
कोई बात ऐसी थी ही नहीं कि मै यह अनुभव करती कि मेरा विवाह 
हो गया है। इंटरमीडियेट के बाद, डाक्टर भी एसम० न्री० ची० एस० 
हो गये थे | अब भेजने की बात उठी | अरब तक मन में उदात्त भावना 
ञा गई थी | भिक्षुणी हो जाने की बात मन में उठी। मैने जाने से 
मना कर दिया। किसी भी काम में मत का कुकना तो जरूरी था। 
पर मन तो झुका ही नहीं था| विवाह हो गया होगा , पर मैं नही 
जानती | मन तो पत्नीत्व रूप में नही कुका इंट्स्मीडियेट के बाद तो 
बात शांत हो गई | बी० ए० भी कर लिया । अब किसी तरह छुटकारा 
न था | घर पर सब ने कद्दा; पर मैने तो मिछुणी होने की बाव मोच 
ली थी | डाक्टर यहाँ आये | उनसे मैंने यही कह दी कि आप से 
भेरा विवाह हुआ होगा, पर मैं नहीं जानती और न मैं मानती ही हूँ कि 
मेरा विवाह हुआ है, क्योंकि मन नहीं मानता । हमारी माता जी 
तो बहुत रोयीं और कहा तुम मिक्षुणी न हो। डाक्टर भी यही 


बोले : अच्छा भाई भिक्षुणी न होओ, मिश्लुणी होकर भोगती फिरौगीं,, 
यदद अच्छा न लगेगा । जैसे तुम्हारा मान करे बेसे रहो | 
#उापक्टर साहब कहाँ रहते हैं !? 


“गोरखपुर में रहते है। खूब डाक्टरों चलती है |” फिर जौर 
से हँस कर बोलीं, “बहुत श्रच्छे श्रादमी हैं | दो कार खरीद रकखी 
हैं। बन्दूक लेकर रोज चार पाँच चिड़ियों मार लाते हैं। उनके 
पैर बाँध कर ठाँग कर घर ले आये | उनके पंख-वंख नोचे जाते हैं। 
फिर वे बनती हैं |?” 

“तो उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया होगा १” 

“तहों, मैने तो कह दिया था, पर उन्होंने दूसरा विवाह नहीं 
किया । उनका भी एक बडा परिवार है। एक उनकी विधवा बहिन 
है। दो भानजे हैं | वहीं सत्र रहते हैं | एक बार उनकी बहिन ने लिखा 
था; “तुम तो सन्यासी बैरागी हो गई | अरब भाई का तो कहीं घर 
बसा दो । अलीगढ़ में एक लड़की है। उससे विवाह की सिफारिश कर 
दो। मैं अल्लीगढ़ गई | बातचीत की । उनकी ओर शंंकार्यें भी दूर कर 
दीं कि भाई मुझसे कोई डर की बात नहीं | कहा में कागज पर लिख दूँ 
कि सेश कोई अधिकार नहीं -। डाक्टर से आकर मैने कहा, भाई तुम्हारे 
विवाह की बात पक्की है विवाह कर लो | पर यह सुनकर वें बहुत 
नाराज हुए ।” 

४तो झआत्र डाक्टर साहब से अआ्रापके कैसे सम्बन्ध हैं !” 

“बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। इस मन में सम्बन्धों की कटुता कहीँ 
नहीं | कभी-कभी पत्र भी आता-जाता रहता है| जब इलाहाबाद आते 
हैं तो मिल कर अवश्य जाते हैं। उन्होंने तों यह भी कहा था कि मैं 
अपनी एक कार यहाँ छोड़े देता हैँ, तुम चाहे जहाँ रहो ओर चाहे जैसे 
रहो, पर किसी भी तरह की असुविधा न उठाओं, पर मैंने मना कर दिया | 
उनके यहाँ के गहने कपड़े सी मैने नहीं रखे | सभी लआ दिये थे ।” 


“उनसे आप के अच्छे सम्बन्ध तो हैं, पर क्या आप का उनसे 
शैसा ही सम्बन्ध है जैसा और दूसरे आदमियों से !* 

“हाँ, इससे अधिक आर कुछ नहीं । वैसे सम्बन्धों में कोई कट्ठता 
वही आ्रायी न उन्होंने ही कोई ऐसी बात की जिससे कष्ट होता | हमारे 
पिता जां को वो अन्त तक इस बात का पछुतावा रहा कि हमने लड़को 
का व्यर्थ ही विवाह किया | मरते समय वे कुछ रुपया भी मेरे लिये 
छोड़ गय॑ थे कि कहीं यह विदेश रिसर्च करने जाय था यहीं रहे तो कष्ट 
में न रहे |? यह बात कहते-कहत वह कुछ श्रधिक उदास हो गई थीं । 
मेरे सन में भी कुछ उदासी छा गई। मैंने कह-+ 

“उन्होंने ठोक ही किया । वेसे तो ओर कहीं से कप्ट की सम्भावना 
नहीं थी, ससुराल से ही कुछ कष्ट मिल सकता था । वे मुकदमा वर्गेरह 
कुछ चलात पर डाक्टर साहब अच्छे ही आदमी हैं। यह उनकी थोड़ी 


उदारता ही हैं कि उन्होंने आपवो अपने साथ रहने पर विवश नहीं 
किया [ 


“परत के विरुद्ध चलने के लिये कैसे विवश क्रिया जा सकता था 
थह चह जान गये थे कि यह अपने प्राण दे देगी, पर आत्म-समपर्ण नहीं 
करेगी । #*ह। 

८४द्वाक्टर साहन्न का नाम क्या है ?! 

४धसबरूप नारायण |? 


मैं एक कण के लिये चुप हो गया। मन ने एक छुरा में ही पता 
नहीं क्या क्या सोच डाला | श्राज महादेवी जी ने ऐसी बात छेद दी 
थी जिसके विषय में मन से सैकड़ों प्रश्न थे। पूछने के लिये में तेयार 
तो हो गया, पर इर यही लग रहा था कि कहीं पूछने के दकछु म॑ ऐसी 
बात न आ जाय जिससे वे अप्रसन्न हो जायें या उत्तर देना बन्द कर दें। 
साहस बदोर कर मैंने पूछा : 

“प्रश्न यह उठता है कि किसके सामने आपने आत्म-समपंश किया £ 


ब्नम्न्न ड्बै न 


अंवरक्ति को भावना के साथ-साथ ही उस बिराठ, के प्रति आत्म- 
समर्पण हो चुका था जो सदैव ही अखंड है |”? 

"यह बात तो ठीक है, पर प्रश्न यह उठता है कि आपके मन में 
इस संसार के किसी व्यक्ति के साथ जीवन बिताने की बात नहीं उठी 
कया १? 

“आत्म-समर्पण पूण ही था। उसमें किसी व्यक्ति के लिये जगह 
रह ही नहीं गयी थी, तो फिर कैसे होता ? साथी चुनने की बात दो 
प्रकार से मन में उठती है-एक तो ऐसा साथी जो शारोरिक वासना 
में साथ दे सके और दूसरा ऐसा जो मानसिक स्तर पर साथ-साथ 
विचरण कर सके । शारोरिक वासमा जैसी चीज'का तो मैमे अनुभव 
ही नहीं किया ओर गहस्थ बनने की इच्छा नहीं थी। रहा मानतिक 
स्वर को प्रश्न, उस स्तर पर मेरे आत्म-निवेदन में साथ देने वाला 
वह विराट व्यक्तित्व है दी ! उसके जैसा संसार में छोड़ तीन हाथ का 
व्यक्ति और कौन मिल्न सकता था? संसार में किसी को भ 
वास्यल्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकी | डा० कभी बीमार हों जाते 
हैं तो मैं उनकी सेवा सुअर था कर सकती हूँ, पर उसमे संवेदना और 
वात्सल्य की ही भावना होगी ।” 

“किसी को श्रद्धा और सम्मान भी तो दिया होगा |” 

“हो, श्रद्धा और सम्मान भी दिया है ।” 

“ग्रच्छुछ आपने अपनी कविताओं में अभिसार & गार मिलन 
इत्यादि के जो वर्णन किये हैं उनको अनुभूति कहाँ से हुई !” 

“यह अनुभूति तो उसी विरादू के प्रति है, पर रूपक तो लौकिक 
ही होते हैं ।* 

“यह बात वो में मानता हूँ, पर पाठक आपको पटकर यही कह 
उठता है कि लेखिका की ये सब ऐसी तीव्र अभुमूतियाँ हैं जेसी उसकेः 
जीवन की हो अनुभूतियोँ हों !? 


है मत 


“हपक तो ऐसे रहते ही हैं! मीरा में भी अपनी बात ऐसे ही 
लौकिक रूपकों में कही है |”? 

“यह जात ठीक है,पर यहाँ मीरा में और आप में अन्तर आ जाता 
है| मीरा ने अपने पति के सामने पत्नी रूप में आत्म-समर्पण नहीं 
किया , पर अपने पति के साथ शारीरिक सम्बन्धों का अनुभव किया 
था; पर आपने यह भी नहीं किया ।? 

“बह तो पाठक को अपनी बात है| वह अपने मन में इस मान्यता 
को लेकर चलता है कि इस युग में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं हो सकती 
जिसमें वासना और विलास की भावना न हो ! तरस वह वही निर्यय कर 
लेता है कि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध से यह निराशा हुई हैं । पर बात 
ऐसी नहीं। किसी व्यक्ति के प्रति वह मन झुका ही नहीं, नहीं तो कोई 
बात थोड़े ही थी। मैं रम्बन्धों के प्रति अनुदार नहीं हूँ । यदि. किसी से 
ऐसे सम्बन्ध की भावना जगी होती तो मैं उसे अपना साथी बना ही 
लेती | समाज से या किसी से डर की बात नहीं थी | मेरे सम्बन्ध जिससे 
जैसे हु गये फिर उनमे परिवर्तन नहीं होता | डाक्टर से तो मेरे सब, 
प्रकार के सम्बन्धो की अनुमति वेद-मंत्रो ने, माता पिता ने, समाज ने 
और कानून ने दे दी थी, पर वे भी इस शरीर की छुप्या तक का 
स्पश नहीं कर पाते । दूसरे की तो बात ही क्या १”? 

४पर्‌ डाक्टर साहब ने दूसरा विवाह क्‍यों नहीं किया, यह बा७ 
कुछ समरू में नहीं आती ९” 

“कदाचित्‌ उन्हें हम जैसा कोई न मिला हो १ 

इस पर मैंने हँस कर कहा, “ठीक ही है | आप मे तो इसलिये 
विवाह नहीं किया कि आपको ऐसा महान व्यक्तिव मिल गया था 
लिसके सामने इस संसार के प्राणियों के व्यक्तित्व वो छोठे-छोटे 
परमाणु मात्र हैं ओर इधर डाक्टर ने इसलिये विवाह नहीं किया 
कि उन्हें ऐसा व्यक्तित्व मिल गण था जिसके टक्कर का व्यक्तित्व 
उन्हें दूसरा नहीं मिल्ल सका ।” वात को आगे बढ़ाते हुये में बीज, 


“आप का ओर उनका ग्रेम सम्बन्ध नहीं है ठीक है पर आपकी कीति 
जब उनके कानों में पहुंचती होगी तनत्न उन्हे यह बात याद कर कि यह 
स्त्री मेरी धर्म-पत्नी थी मन में कैसा लगता होगा। पीड़ा होती होंगी 
न १११ 

“वे ये सब बात नहींजानते। पुराने कायस्थ्य जमींदारों जैसा 
उनका जीवन है | न तो वे हिन्दों ही जानते हैं और न मेरा दश्शन 
ही सममते दें | हिंसा मे विश्वास रखतें हैं, शिकार से उन्हें प्रेम है 
झार मेरा सच कुछ अहिसा पर आश्रित है| उन्हें इस प्रकार की मेरी 
कीति से कुछ संबंध नहीं। पर इतना अ्रबश्व है कि यदि उनसे मेरी 
कोई मिनन्‍्दा करे तो अवश्य बिगड़ जाते हैं ।” 

“कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप को श्रहस्थ जीवन से इसीलिये 
बिराग हो गया कि आय का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया था जो 
हर प्रकार से आपके स्वभाव के प्रतिकूल था ?* 

“जब यह तो नहीं कह्दा जा सकता कि यदि विवाह न होता तो 
क्या होता । पता नहीं जीवन किस ओर मद जाता । पर मैं मिश्षुणी हो 
जाती तो अच्छा था | तब कदाचित्‌ संसार ऐसे व्यक्तियों को हू ढने का 
प्रयास न करता किन्हें उन्हें मेरे प्रेम करने का भ्रम है।?” 

“बास्तव में यह स्थिति आपके लिये बहुत ही कठिन है। वैसे तो 
अब भी आप मभिक्षु द्वी हैं। मै यह नहीं सोचता कि, यह आपका ड्राइड 
रूम है, ये आपके नौकर हैं; यह आप का बंगला है । जिस चीज को 
मैं देखता हूँ वह अब भी भिक्षुणी की ही है ।” 

“हमें बाहर से अहुत सी बातें मन के प्रतिकूल करनी पढ़ती हैं। 
कहीं जाना होता है, यह करो-वह करो | तो गे पर चलो, रिक्शा करो। 
पर यदि मिक्षुणी होते, जहाँ मन चाहा कमंडल उठा कर चल दिये। 
अब मुझ में स्‍त्री का संकोच नहीं है | जन्र मैं बात करती रहती हूँ तो 
मेरे मन में स्त्री या पुरुष होने की वात नहीं उठती । पर यदि मै भिश्षुणी 
हो गई होती तो संसार अंगुली न उठाता ।” 


“हाँ, भगुए कपड़ों का इतना तो लाभ होता है” मैने हंस कर कहा । 
+भ्रब तो हमे बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं| एम० ए० के ठीक बाद 
ही में विद्यपीठ आ यई थी | मेरी कुछ उम्र नहीं थी, पर फिर भी समझे 
उम्र में बहुत आगे बढजाना पडा ?”* 

“संसार की बादी पर क्या ध्यान देना । यह तो इतना गंदा है कि 
पन्दुगी की ही कल्मनना कर सकता है। पता नहीं आपके विषय मे 
कितनी बातें हवा में उड़ी हुईं हैं ।” 

“यह तो मै जानवी हूँ ओर मैं ऐसी बातों से डरती भी नहीं। 
ऐसी बातो से मेरे व्यक्तित्व को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, पर 
कभी कभी यही सोचती हूँ कि कहीं इन जातों से मेरे कामो में बाधा 
न पहुंचे, क्योकि सुनने वाले यही सोच सकते हैं कि यदि ये ऐसी हैं 
तो इनकी संस्थाओं में क्या होता होगा !? 

ओर थे बाते तो उड़ती ही रहती हैं, पर चत्तल नहीं पाती: क्योंकि 
उनका कोई आधार नहीं होता | एक बार जब पंत यहाँ रहते थे तो 
उन्होंने मेरे ऊपर एक कविता लिखी और सरस्वती में उसे निकलवा 
दिया | बस किर क्या था वृझान मच गया, लोग कहने लगे पंत मह- 
देखी को प्रेम करते हैं |” 

“कवि सम्मेज्ञन) में श्रात कब से नाग नहीं लेती 7 

“कवि सम्मेलनो में तो में बहुत समय से भाग नहीं लेती | जब 
वियारदिनी थी, तमी की कविता पढ, दिया करती थी (?? 

« आप कविता गा कर पढ़ती थीं या वैसे ही ! 

“बैसे ही पढ़ती थी | गाना सीखा था। पर मन चित्रकला की 
और बढ़ गया। संगीव ऐसी कला है कि उसमे स्थावित्व नहीं है। 
आपने स्वर निकाला, सुनने बाल ने सुना और वह खो गया ।* 

“पर सुननेवालो के हृदय में तो बह रंगीत बैंठ ही जाता ईं, 
अपना स्थायी स्थान बना ही लेता है ।* 


5 “४ है फल 


“यह बात तो ठीक है, पर सगीत की अ्रमिव्यक्ति मता स्थायित्वा 
नहीं है |! 

“आपने वाद्य-यन्ज कौन सा सीखा था ।7 

“सितार ही जानती हूँ । कुछ दिनों तक इसराज मी सीखा 7” 

“तो आप सितार बजाती होगी 

“नही, अब नहीं ! अ्रत्र तो चित्रकला की ओर ही मन झुक गया है । 

आपकी पुस्तक सामने रखी थी | उत्ष समय दूसरे दो व्यक्तियों के 
सामने मैं कुछु नही कह पाया था! अब महादंवी जी ने पन्न पलठे 
ओर किर अपनी पुरानी बात दोहरायी | इस पर मैंने कद्दा-- 

“आपका उनका सम्बन्ध तो ऐसा है कि उसमे बढ़े छोटे की बाल 
नहीं उठती | नाई बहिन में अवस्था का चाहे कितना ही अन्तर हों, 
पर व्यवहार बराबर का ही रहता है |” 

“फिर भी छोटे बड़े भाई बहिन का सम्बन्ध तो रहता ही है। 
छोटे बड़ों को उपहार नहीं देते । हा, बडे छोठो के जन्म-दिवस पर 
देते हैं। छोटे तो बड़ों को केवल नमस्कार भेजते हैं,” यह बाल उन्होंने 
हँस फर कही | इस पर मै बोला, “यह उपहार नहीं है। मन की 
भावना का प्रतीक है सम्भवतः ।” 

इस पर मुस्काकर उन्होंने एक बार मेरी श्रोर देखा पर कुछ बोली 
नहीं । वह पत्ना पल्नट कर देखने लगीं जिस पर लिखा था, “बहिन 
महादेवी कौ--उनके जन्म दिवस पर !” फिर कुछ पलों के बीत जाने 
पर बोलीं -- 

“जन्म-दिवस तो तभी तक मनाया जाता हैजब तक माँ रहती 
हैं। अब तो आप लोगों का जन्म-द्विस ही मुक्ते-मनाना चाढिए, क्यों- 
कि मेरा परिवार तो आपलोगों का ही परिवार है। ब्रजमोहन गुस हैं, 
आत्माराम हैं, पडिय हैं। कोई मम्के 'जीजी' कहता है कोई दीदी! ।” 

“पर मैं तो आप को कुछ नहीं कहता? मैंने कद्दा | 

“जो तुम्हें ग्रच्छा लगे, वह ठुम कह दिया करो ।”” 


- हिट +-+ 


“पक्के जीजी! अच्छा लगता ह पर में आपको आज से. . .«« 
बा कहा करूंगा। आज से मेरा आपका “वा? का सम्बन्ध रहा | 
सचमुच बा” शब्द की परिधि में भी मेरे मन की बात नदीं आती ! 
मेरे उनके सम्बन्ध भें अ्रनावास ही इतने सम्बन्ध मिले हुए हैं कि उन 
सब को व्यक्त करने के लिये कोश मे छोई.-शब्द नहीं मिल सकता | 

रात के दस बजने वाले थे । अपनी बा” का आशीवदि लेकर में: 
घर की ओर चल दिया | 

आज बातचीत में उन्होंने अपने जीवन के वें गहन पटल खोल 
दिये थे जिन पर चर्चा करने की बात तो बहुत पहले से मन मे आई 
थी, पर यही सोचता था जीवन भर ऐसी चर्चा का अवध्तर नहीं 
मिलेगा । आज मैने उनसे बिल्कुल वैसी बातचीत को और वेसे ही 
प्रश्न नी किये जैसे कभी-कभो अपने पागल्लपन में आय से किया करता 
हूँ। पर आप हैं कि रहस्य बने हुए हैं, इतना भी मेद नहीं खोलते ! 

सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 


२१ 
३० ० बेलीरोंड; प्रवाक 
8६र३१ ४७ 

आदरणीय 'मानव' जी, 

कई दिन से आपके पत्र की प्रतीक्षा थी! आप स्वस्थ तौ हैं 
होली बीत गई है | वैसे में त्योहारों से उदासीन नहीं, पर इस बार न 
तो मैंने रंग ही उठादा और न मै कहीं आया गया ही | ७ ता० कौ 
आपका पत्र भी नहीं आया, इसलिये उस दिन और भी उदासी रही। 
कहीं आप बाहर तो नहीं चले गये थे ! 

उस दिन आपकी पुस्तक ड|० अजमोहन ने देखी थी और भी कुछ: 
व्यक्तियों ने देखी होगी; क्योंकि वह टेविल' पर ही शक्खी रही थी । अज- 
मोहन गुप्त को आपका लिखा “बहिन महादेवी को. . ... आदि दिखा 
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कर कह रही थीं, “पुस्तक भेजना ठीक नहीं था, पर पुस्तक के. अन्दर 
उन्होंने बात तो बहुत अच्छी लिखी है और पुप्ठक तो अ्रच्छी है ही । 
उस दिन महादेवी जी में बात करने का मूड (ज्ञ००१) आया था | 
अवाह में जल्‍्दी-जल्दी अपने ध घले अतीत पर एक इृष्टि डाल गई । 
उस दिन उनका मन उदास हो गया था| श्राप अपनी जन्म-तिथि तो 
लिखियेगा | आपके इतना निकट होने पर भी मैं आपकी जन्म-तिथि 
तक नहीं जानता । सचमुच मेरी दशा है बड़ी दयनीय । 
मेरे एक मित्र हें--रमेश चन्द्र वर्मा डो० फिल । उन्हें आपकी 
कलकत्त की रानी? पत्रिका' में प्रकाशित थाद है वह बात कबिता 
अहुत पसन्द आयी । उसकी एक पंक्ति है, बीच मे है किन्तु प्रिय | 
प्रसेंदूर को दीवाल !? उसी के आधार पर उन्होंने एक कहानी लिखी है-- 
सिंदूर की मयांदा !! 
आपने आने को वात नहीं लिखी, यह बात अच्छी नहीं लगी | 
& अप्रेल को झापकों यहाँ आ हो जाना है । किराया मैं मकान 
आलिक को पहली अग्रेल को द्वी दे दूं गा। आइये अवश्य । 
सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
श्र 
३०. ९, बेली रोड 
इलाहाबाद 
आदरणीय मानव जा, १५१३ | ४७. 
१२ | ई का पन्न मिल्ला | पत्र पढ़ने पर 
फुसा लगा जैसे बहुत छोटा हो | 
आप आप! और “तुम” का इतना विचार रखते हैं ! मेरे और 
आपके सम्बन्ध में आप! और “तुम की बात उठती ही नहीं; फिर उसके 
लिये सोचना ही क्या ! 
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बा शब्द गुजराती का ही है | जब बच्चे अपनों माँ को स्नेहमय 
दँग से पुकारते हैं. तो 'वा' कहते हैं. । भरे मस्तिष्क में मो? उतने 
स्नेह का वाहक सही जितना था? हैं। बात यह है कवि घर पर माँ का 
हम जीजी या बा ही कहते है । अ्रतः उसी के प्रति मन का भ्रुकाव हो! 
गया है। 

मेरा मन कुछ कुछ अआआलोचना की ओर अुक रहा है। अपने 
आप ही मन में प्रसाद के आस! और महादेवी की “नीरजा? पर कुछ 
लिखने की बात जगी है। कुछ ऐसा लगता है मन का यह झुकाक 
मुफपर आपके स्नेह का ही प्रभाव है । 

। सश्रद्धा 

शिवचन्द्र नागर 


श्३्‌ 
३०; ए. बेली रोड, 
इलाहाबाद 
१७ |] ३ | ४७ 
आदरणीय मानव जी 
कल ज्वर आरा गया था। खाना भी नहीं खाया! 
कभी-कमी हाथ कॉप उठता है | 
हों, महादेवी जी की उस दिन की बात पर मन में बहुत से प्रश्न 
उठते ई | पर कोई नहीं कह रुकता इस सत्र का रहस्य हैं क्या ! 
मैंने पिछले एक पन्न में आपसे आप का जन्म-दिवस पूछा था | 
पर आपने लिखा नहीं । क्या आपके लिये भी हमें इधर-उधर खोज 
करनी पड़ेगी ! हम तो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते भी नहीं जिससे 
आशा रखें कि वह आपको इतना अधिक जानता है | 
अवसाद! की आलोचना में एक बात आलोचक ने जअहुत अच्छी 
कही है, 'बच पछिये तो इन गीतों मे चुनाव करने की ज्यादा गुजाबश 
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नहीं । मेरे मन में भी यह बात कई बार उठी है कि अवसाद' के गीतो 
मे यह नहीं बता सकते कि कौन रा गीत अच्छा है कौन सा नहीं । 
स्नद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
२७ 
३०. ए, बेलीं रोड 
इलाहाबाद 
२४। शै।४७ 
आदरणीय मानव जी, 
ज्वर तो नहीं है, पर मन बहुत उदास है। सुधह 
से पद्ते-पढते मस्तिष्क बिल्कुल थक गया है । अब पत्र लिख रहा हूँ 
और इसमे इतना ही श्रानन्द का अनुभव कर रहा हूँ जैसे थके द्वारे 
मुसाफिर को कुछ आराम मिल यया हो | 
उस दिन के आपके प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक थे | उनमे से कुछ 
जेरे मन में भी उठे थे, पर उनका निराकरण मन ने स्वयं कर लिया | 
यह बात मैं मानता हूँ कि बहुत सी बाते तक से सिद्ध की जा संकती 
है, पर मन को संतोष नहीं होता । ऐसी ही बात महादेवी जी के सम्बन्ध 
मेभीहै। 
मेरा आना बहुत कठिन है| मैं यह चाहता ईँ:कि मुझे यहाँ कुछ 
काम मिल जाये | यदि मुझे ४०० रु० का काम मिल जाय तो में 
उसे १५ जून तक समाप्त कर दूं। फिर एक महिना मुझे विश्राम लेना हैं! 
इस जीवन भे सुख नहीं । यहाँ आप आकर रहते तो दिन हलके हौंकर 
कट जाते। श्राप का काम भो होता रहता । यहाँ गर्मी तो बहुत पढ़ती 
है, पर मैं जानता हूँ आप उसे सह लेंगे । 
सश्नद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
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२४ 
३०, ए, बेली रोड 
७ ४।|[छछ 

आदरणीय मानव जी, 

पत्र तो तीन दिन पहले मिज्ञ गया था, उत्तर में कुछ विलस्भ 
हो गया | 

कल्पना के जोवन से वास्तविक जीवन बिल्कुल भिन्न हैं | मन 
का व्यक्ति, सन की एक मीठी कल्पना है। कल्पना की उन सभी रेखाश्ों 
से पूर्ण, व्यक्ति मिलना कठिन ही है। खोजने पर पाया जा सकता 
है, पर वह अपनाया जा सके, ऐसे भाग्यवान व्यक्ति एक दो ही होंगे, 
कदाचित्‌ एक भी नहीं । अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जब किसी 
को अपने मन का व्यक्ति नहीं मिलता, तो उसकी भावना का, 
कल्पना का स्तर क्रमशः नीचे को उतरता रहता हैं और फिर जो भी 
व्यक्ति उसके स्तर पर झा गया, उसी कॉमन वे' ब्रेंठता है। किन्तु 
महादेवबी जी के साथ यह बात नहीं हुईं, उनका स्तर जहाँ था, वहीं 
रहा थोर उस स्तर का उन्हे कोई व्यक्ति नहीं मिला । उन्होंने अपनी 
खौज बन्द कर दी, वें विरक्त हो गई । 

पंत में भावों की अवल् गहराई वो नहीं, किन्तु कोमलता अवश्य 
हैं, पंत |॥00-5८४०८ बनाने वाले चित्रकार की तरह हैं, पर उनमे 
मानब की अन्तर्निहित अनुभूतियों की रेखाये नहीं मिलती | यदि मिल्लती 
हैं तो बहुत कम | 

पचथुच, मन-मन में बस जाने वाला कवि इस बुश में पैदा नहीं 
हुआ, इस थुग की सचसे बड़ी टू जेडी यही रही है कि पाठक आओ 
लेखक के स्तर में एक बड़ा भारी २४० रहा है। वही कवि गाने बाले 
युग में मन-मन का कवि होगा जो ऐसी वस्तु साहित्य को देगा कि यह 
४४० विलीन हों जये । इसके लिये दो ही बात हैंया तो लेखक 
को पाठक के पास आना होगा और या पाठक को लेखक के पास ! 
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अपना प्रेत होना तो बहुत ही आ्रावश्यक है और जल्दी ही होर 
चाहिए। अपना एक ग्रेंस हो, अपना एक पत्र हो, मेने तो यही स्व८ 
देखा है | यही सोचता हूँ कि यदि दी व्यक्ति एक सा ही स्वप्न लेक 
चले हैं तो वेमिल कर क्‍या नहीं कर सकते | समस्या सबसे बड़ 
(ज्रजाश की है। में नौकरी नहीं करमा चाहता, पर इसके लिये अपन 
अध्ययन समाप्त करते पर कुछ वध नौकरी करनी ही पड़ेगी | 
प्रयाग आप आइयेगा अवश्य । यदि आप बम्बई गये तो कब 
तक जाने का विचार है! सश्रद्धा 
शिवचन्द् नागर 
श्द्‌ 
३०, ९, बेली रोड, प्रयाग 
आदरणीय मानब' जो, शहर ४ ४७ 
खापकी बहुत अतीक्षा रही पर आप आये नहीं। 
अपने पहले पत्र भें आप ने कुछ बातों का बढ़ा सुन्दर विश्लेषण 
किया था | सचमुच भाव को स्थिति पर रोक नहीं। पर यदि किसी 
व्यक्ति को दूसरी ओर से भाव का हल्क८अर्ट आधार नहीं 
मिला, वी भाव की स्थिति भी ठहर नहीं सकती । जीवन के चारों और 
एक. नहीं, अनेक व्यक्ति आते हैं। हो सकता हैं उनमें से कुछ झिसी 
झूप में जीवन को स्पश कर जाएँ, पर ऐसा व्यक्ति एक ही होता है जो 
जीवन में प्रवेश कर पाता है। ग्रेम में शरीर आता हो नहीं। और 
जदों वासना है, वहाँ प्रेम नहीं। शारीरिक सम्बन्ध तो एक व्यवहार 
सात्र है। मेरी तो इस सम्बन्ध में इतनी ल्टालाध्पारणा है कि 
शारीरिक सम्बन्ध में हम बिल्कुल यम्त्बत्‌ रह सकते हैं । हो सकता 
है हमारा किसी से वर्षों शारीरिक संबंध रहे, किन्तु छुद्य पर उस 
व्यक्ति की एक भी रेखा मे खिंचे। शारीरिक सस्बन्ध! में अभाव को 
पूर्ति हो सकती है, पर प्रेम-सम्बन्ध में नहीं। पैस में बाण आण का, 
भाक भाष का, दृदय इृदव का, जीवन जीवन का एक होता है, शरीर 
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शरोर का नही । यदि गहराई से देखें तो प्रेम म॑ बिरह जैसी कोई कस 
है ही नहीं) फि आधात कमा ! बिरद में एभ्रश्नटर्श डडलाटट 
की भावना निहित है | प्रेम्त मे जिस व्यक्ति को हमने कभी ओँगली तक 
भी नहीं छुई; वियकी आँलो में अपनी झ्खें डालकर भी नहों देखा, 
उसके लिए इम जीवन भर आआकुल रह सकते हैं। केवल ब्रात इतनी 
है कि प्रेम में दो व्यक्ति भाव की स्थिति के समतल[पर सह विचरख 
करने हैँ । नाव आत्मा का गुण है, यही कारण है कि प्रेम उव्रशाछट 
है। 

व्यक्ति समझता सब कुछ है, पर कार्य मे उस बात को ही 
अभिव्यक्ति मिलती हैं जो जंबन पर गदरा ग्रभाव इस गई हो! 
महादेवी जी भी समक्कठी सब कुछ हैं; किन्तु उसके सन का लौकिकता 
को ओर भुकाव नहीं | 

कपने यहाँ के नवीन समाचार लिखियेगा ' 

सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
| 
३०, ४, बली रीह, 
प्रयास 
गए ४ 

आदरणीय मानव' जी, 

आज शकुस्तला जो की परीक्षा ममाप्व थी, रंश्या को उनमे 
मिलने शबा था ) कल वे चन्नी जायेगी | 

ब्दाँ से फ्रिर मशदेवी जी के यहाँ गया । परसों भी उनके यहाँ गया 
था ) दोनों दिन उनके वहाँ भीद ही थी | भीड़ में कुछ'द्ातचीत हो नहीँ 
प्राती | वे भी या तो शांत रहती है वा चलती-फिरती बातें होती रली हैं । 
आज एक बात हुईं। हम कई व्यक्ति बैठे थे कि एक लड़का अन्दर 


उनरन्‍पान ड़ हि हा 


आया . महादेवी जी से बोला “महादेवी जी कहा हैं ?” सब्च चुप रहे 
मद्ादेदी जी बोलीं हँस कर, “क्यों भाई क्‍या काम है! मैं ही हूँ । 
लडका जैसे बड़ी कुँकलाहदट में हो, इस प्रकार बोला, साहब, आपकी 
एक कविता है हमारी किताब में उसका अर्थ समक्त में नहीं श्रावा । 
इमारें यहाँ के पंडित जी भी नहीं समझा सके । 

“थाई कोन सी क्लास मे पढ़ते हो ? क्या कविता है ?” महादेवी 
जी बोलीं | सब्र को बडी हँसी आ रही थी | 

“मैं नर्वरी क्लास में हैं । परसों को हमारा इम्तहान है! आपकी 
कविता टूट गया वह निर्मम दर्पण! है । कुछ समझ मे हीं नहीं.आता,” 
लड़के ने कहा | लड़के को उन्होंने कल बुलाया दे | बाद भे वें संकलन 
करने वालों पर विंचार करती रहीं | बोलीं,“ये लोग ठीक चीज छोटना 
नहीं जानते । नवीं क्लास के लिये उन्होंने क्या कंबिंता रखी है जिसमे 
घौर अरे तवाद हैं | पहले तो मैने बच्चों के लिये कुछ लिखा ही नहीं, 
यदि है भी तो कुछ और रखना चाहिये था ।' अब तक इस कविता का 
अर्थ मैं मी उलटा ही लगाया करता था ! आज स्पष्ठ हुआ, “कि जैसें 
दर्पण टूट जाने पर वस्तु और उसका प्रतित्रिब दो वस्तु नहीं रहते ऐसे 
ही द्त की माया का श्रम समात्त दो गया |” 

उनकी आँख का आपरेशन होंगा । आजकल वैसे देखने में महा- 
देवी जी पहले में स्वस्थ हैं | वे कलकर्त जाना चाहती हैं; पर वहाँ की 
स्थिति अभी ठीक नहीं | यदि वे कलकसो मजा सकी तो झोख का 
आपरेशन करायेंगी । आठ दस मई तक तो यहीं रहेंगी । 

साहित्यकार संसद्‌ की जमीन खरीद ली गई है। ७०४०४ की 
मरस्मत भी शुरू हो गई है। अब महादेबी जी उसके चारो श्र एक 
सुन्दर सुज्यवस्यित बाग की आयोजन में लगी हुईं हैं। डिजाइन के 
लिये वे विभिन्न पुस्तक ( 36०8 6 छाट।८८८शआः८$ ) देखती हैं। 
थे सादित्यकार संसद का भवन कुछ ऐसा कलापूर्ण चाहती 
हैं जो अद्वितीय हो। वहाँ कुयें में सिचाई के लिये सब से पहले 
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१३ [40:5८ [१0७८४ का मोटर लगवा रही हैं। कल जब में बैठा था 
तो इंजीनियर का १७०० ८० का जिडाछादा८ट आया था। प्रान्तीय 
गवर्नमेंट ने ५००० र० की सहायता दी है। उसके बाद मी कोई संसद 
की मीटिंग नहीं हुईं, इसलिए अ्रभी सदस्यता का निर्णय भी नहीं हो 
सका । डा० ब्रजमोहन गुम की एक कविता-पुस्तक 'अरकाश की पुकार 
संसदू से निकल रही दे | डा० ब्रजमोहन गुप्त के मुख से ही मैने उनकी 
कविताओं के कुछु अंश सुने | मुझे तो ऐैसा लगा कि उन कविताओं 
में विशेष बुछु नहीं। बाकी निकलने पर पता चल्लेगा | 

भीरेद्ध जी को पुस्तकें दे आया था | वे तो आपको बहुत अच्छी तरह 
जानते है | 

मैने महादेवी जी से “मीरा जयन्ती” की बात 558868५ की थी। 
उन्हें विश्वार बहुत ही पसन्द आया | सचझुच यह बड़े दुःख की बात है कि 
हम मीरा जयन्ती नहीं मानते | 

पत्र आपका कल राव ही मिल यया था। यह अनुबाद की बात 
अकरमात्‌ ही आयी थी । इससे पहले मुझे यह भी पता नहीं था कि मैं 
गुजराती का अमुवाद कर भी सकता हूँ । यह तो मेरा भी विश्वास है 
कि यह किसी बडे विधान की पूर्ति के लिए ही है । अगले वर्ष कदाचित 
मेरी अपनी कहानियों का संग्रह मिकले | पर अभी उपन्यास का समय 
नहीं आया | 

प्रेम का ज्षेत्र सीमा रहित है। अनुभव के साथ एक के बाद दूसरे 
नवीन पय्ल खुलते जाते हैं | पर कभी भी उनका अन्त नहीं होता। प्रेस 
के सम्बन्ध में किसी अवस्था में कोई भी यह नहीं कह सकता कि मैंने सब 
कुछ अनुभव कर लिया | अनुभव के साथ ही विचार बदलते रहते हैं और 
बिचायें के साथ जीवन | 

प्रेम में प्रतिदान की अपेक्षा नहीं; किन्तु एक दीपक बिना स्नेह 
कब तक जल्लेगां, यह बात मेरी समझे में वहीं आती ! जिस व्यक्ति को 
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प्रैम में पतिदान नहीं मिला, उसका प्रेम मर जायगा। वहुत सम्भद 
है एक दिन वह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम करने लगे | कुछ भी हो 
मनुष्य यह चाहता है कि कोई उसे प्रेम करे । यदि उसके अनुकूल कोई 
ऐसा व्यक्ति उस मिल भया तो फिर उसके जीवन में अपार शास्ति है, 
सुख है। जिस व्यक्ति को प्रेम का प्रतिदान नहीं मिलता, उसकी 
दो अवस्थाएँ अवश्यम्मावी हैं--या तो उस व्यक्ति के अति उसका 
प्रेम एक दिन मर जायगा और यदि प्रेम की इतनी अ्रनन्यता है कि 
उसमें तनिक भी कमी नहीं होती तो फिर वह व्यक्ति तिल-तिल झुल-घुल 
कर मर जायेगा । ऐसे में, उसे मृत्यु मे ही अपार शान्ति और सुख है। 
आपकी पुस्तक निराधार में 'महामायाः इसका उदाहरण हे! यदि वह 
अपने को परिस्थितियों से $0]०७४९४ कर लेती तो उसका प्रेम मर 
जाता, पर वह नहीं कर सकी और इसका मूल्य उसे मृत्यु में देना पड़ा। 
प्रेम का प्रतिदान मे मिलने पर हताश' प्रेमी .की ये ही दो अवस्थाएँ 
हैं| पर बात यह है कि जो अपने को परिस्थितियो के साथ 2 0]ए5: 
कर ले, वह आदर्श प्रेमी नहीं और न उसका प्रेम प्रेम है। वह तो 
अवसरवादी है। अपने ग्राण देकर भी प्रेम की अनन्यतां यदि रह गई, 
तो वह हताश व्यक्ति भी प्रेमी है और उसका विफल प्रेम भी प्रेम है। 
क्हामाया' ऐसी ही आदर्श प्रेमिका है। कभी-कमी मन में ऐसी भावना 
उठती है कि विश्व में ऐसे आदर्श प्रेमियों की पूजा होनी चाहिये। पर 
उन्हें कौन जानता है ! कितने बचारे चुप-चाप एक भी 'उफो आह! किये 
बिना मर जाते हैं । 

शरीर पर मन का अधिकार है, पर मन पर में शरीर का अधिकार 
नही मानता | यही कारण है कि में मानता हूँ, मन के साथ शरीर जाता 
है, पर शरीर के साथ मन नहीं । तक से यह बात ठीक है| पर यह बात 
मैं अनुमान के आधार पर कह रहा हूँ | जिस व्यक्ति से मनुष्य का लौकिक 
सम्बन्ध रहता है, उसकी स्पति प्रायः मन को उतना आकुल नहीं कर पाती 
जितनी ग्राण-प्राण को शकस्त कर देने बाली प्रेम-भावना । लौकिक संबंधों 
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की स्थूलता से मन मन, बुद्धि बुद्धि ओर याण प्राण को बाँध देने चाली प्रेह 
की सूच्मता अधिक स्थाई और अधिक व्यापक होती है| किन्तु जिसे हम 
प्रैम करते हैं, मन करता है| उसकी बातों का सदेव चिन्तन करते रहें | 
अपने श्राप ही कुछु पत्र अतिदिन ही ऐसे आते हैं जिनमें हम अपने 
प्राण मे एक पीड़ा का, वेदना का, कसक का अनुभव करते हैं। अपने 
प्रेमी का ऐसा चिन्तन अतिदिन की पुरानी ठीज है, पर फिर भी उसमें 
चिर नदीनता का आमास होता है | 


प्रेम की पहली सीढ़ी वासना ही है, पर वासना पहली सीढ़ी ही है । 
ज्यॉ-ज्यों सम्बन्धी भें गहराई ओर परिपक्बता आई कि प्रेम सम्बन्ध 
की एक बह स्थिति पहुँच जायगी कि उस बिन्दु पर यदि वासना 
यबल हो गईं तो ग्रेम मर जायगा और प्रेम अबल हो गया तो वासना 
मर जायगी ! 


“(विरह' का प्रतनलित श्रर्थ यही है कि किसी व्यक्ति के शरीर की 
साकारता का सामने न होना और प्रेम में शरीर नहीं आता: अत: शरीर 
की अनुपस्थिति ( विरह ) जैसी कोई वस्तु प्रेम ने नहीं आती अर्थात्‌ प्रेम 
में बिखर नहीं होता । पर यदि विरह का अर्थ दो विभिन्‍न अशस्तितों की 
प्रथकता से है तो आपकी बात ठीक है ! (मिलन में भी विरद है। प्रेमास्पट 
के पास होने पर मी एक प्रकार की आकुलता का अनुभव सीतर ही भीतर 
होता है ।' मानता हूँ । पर मेरी परिभाषा के अनुसार यह आकुलता विरह 
की नहीं | यद आकुलता तो दो विम्न्रि अस्वित्वों के शान से पैदा होती 
है । प्रेमी यह चाहता है कि मैं प्रेमी को अपने में समा लें ओर हम दोनों 
का मिन्न अस्तित्व न रहे | 


सप्नद्धा 
शिवचन्ध नागर | 
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श्ट 
३०-०, बेली रोड, 
प्रथाग । 
३।४%॥ ४७ 
आदरणीय 'मानक' जी, 
शधा४ का पत्र १४ के मध्याह् भे मिला | 
कम से कम मुझे आपकी कोई भी बात छुरी नहीं लगती । मेरे 
लिए संसार में ऐसे दो ही व्यक्ति हैं जिनकी बात का इुश मैं नहीं 
मानता | हो सकता है मेरे पन्न की किसी पंक्ति में इस ध्वनि का आमास 
हुआ हो, पर अनुभूति और कल्पना बाली बात पर मन में कोई 
ऐसा विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मेरे शब्दों का प्रयोग अ्रभी बिल्कुल 
2४9८६ नहीं होता । 


माना प्रेम मणि है--स्वयं अकाश, पर इस मणि में प्रकाश आया 
कहों से ! यह प्रकाश में समझता हूँ स्वयं भू नहीं | प्रेम में दो पक्षों का 
होना नितान्व आवश्यक है और यह प्रकाश उन पन्नों के पारस्परिक 
सम्बन्धों से जनित प्रकाश है। अन्न प्रेम को मणि कहा जाय या दीपक ! 
मैं तो कहूँगा प्रेम है दीपक ही, पर अक्षय स्नेह से युक्त | यदि एक बार 
जल गया तो फिर नहीं बुकता, पर मणि में प्रकाश जगाने की आ्राव- 
श्यकता नहीं, उसका प्रकाश स्वयं-भू है, अमर है | प्रेम अक्षय है, अमर 
है, पर स्वयं-भू महीं | "' 

साधारण मनुष्यों के साथ प्रतिदान न मिलने पर प्रेम का मुढ़ 
जाना बहुत स्वाभाविक है और ग्रेम का मर जाना भी।| मैं तो ऐसे 
प्रेम को व्यवसाय-बृत्ति ही सममता हूँ; क्‍योंकि ऐसा प्रेम तो बाजार 
के क्रअ-विक्रव के सिद्धान्त पर आधारित हो, ऐसा लगता है| यदि 
काव्यमय भाषा में कहूँ तो ऐसी भावना तो खद्योत है, और यम है वास्तव 
में अव-तारा । 

भहामाया, की झुत्यु को भी में तो सराहनीय समझता हूँ। वह 
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एक वास्तविक अमिका की मौत मरी उसने घुल घुल्ल कर अपने 
प्राण दिये | यदि उसने आत्मन्इत्या कर ली होती, तो मैं समझता कि 
वह कमजोर थी। क्या आप उत्त पर हठ का आरोप लगा कर यह 
कहन! चाहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार उसे अपनी भावना ऋछ 
देनी चाहिये थी ! आप उसकी अविचल ग्रेम भावना को हिठ” का 
नाम क्‍यों दे रहे हैं! प्रेमी प्रेम के बदले प्रेम चाहता हैं और 
कुछ नहीं | 

याद कुछ क्षणों या मिनटों के लिये मन के खो जाने को आर 
मन का चला जाना कद्दते हैं तो इस प्रकार तो ग्रतिंदिन ही मन खोला 
होगा ; पर इस प्रकार की ज्शिक आत्म-विश्मृति को मन का खोनो 
नहीं कह्य जा सकता। ऐसे शारोरिक सम्बन्धो से जिस व्यक्ति को हम 
प्रेम करते हैं उसके प्रति प्रेम भावना मे कमी नहीं आनी चाहिये । 
चस यही प्रेम की पूर्णता है | थदि किसी शारीरिक सम्बन्ध के परिणाम 
स्वरूप अपने प्रियतम के प्रति प्रेम-भावना मे कमी आरा गई तो वह 
शर्रीर के साथ मन का जाना हुआ | “शरीर के साथ मन भी कुछ ने 
कुछ जावा ही दे, आपकी यह वात मैं पूर्ण रूप से मानने को 
तैयार नही। 

जीवन तो एक मझन्‌ आ्राकाश है। यदि उस पर दृष्टि डालें तो 
अमणित तारिकायें व्मिटिमाती हुई दिखाई देंगी । कस ऋण भर के 
लिये हम उन्हें देखते रहेंगे पर दृष्टि उनमें से किसी पर भी नहीं 
झकेगी, दृष्टि स्वयं ही परम तजस्बिनी चन्द्रकला'ं पर जाकर स्थिर हों 
जायेगी ! उसे देखती हो रहेगी । न तो इृष्ठि उससे उबेगी ही और न 
मरेगी ही । जिसके जीवन में यह ग्रेम की चद्धकला' उदित हो गईं, 
बस उसी का जीवन सुधासिक्त हों गया । उस्रके चीबन की विक्तता 
समाप्त हो गई | मैं तो कहँगा उसने सब कुछ पा लिया | 

व्यक्ति का आँखों के सामने से हटना विरह है। पर जिसे हम प्रेम, 
करते हैं वह इमारी आँखों के सामने से इटता कब है? वह तो सदैव 
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ही आखा में रहता है, इसलिये मैं कहता हूँ कि प्रेम में 
विरह नहा | अत्र प्रश्य यह उठता है कि श्रपने प्रेमी के दुर 
हो जाने पर जिस विकलता का हम अनुभव करते हैं वह केसी द ! 
इस प्रश्न पर विचार करने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि 
आपके पहले पत्र में आयी हुई बात प्रेम क्‍या है?! इस पर मैं अपने 
मन दी भावना लिखें | 

एक अपना ऐसा साथी जो मन और बुद्धि के स्तर पर साथ 
साथ विवरण कर सके, जो इतना सुन्दर हों कि उसे देख कर अपनी 
सौदय वृत्ति को पूर्णतया तृप्त होती दो, अपना प्रियतस-है। यदि ऐसा 
साथी मिल ब्रयातों उन व्यक्तियों के बीच जो भावनाश्रों की धारा 
बहती हैं वही प्रेम है | 

मन और बुद्धि के स्तर पर विचरण करने के लिये यह आवश्यक 
है कि हम उससे बात कर सके | उसे देख कर हमारा मन खिल उठता 
है; क्‍योंकि उसके दर्शना से हमारी सौंदर्य श्रत्ति की वृमि होती है। 
प्रेमी के बिछुड़ जाने पर हम इन दोनों प्रकार के सुख़ों से वंचित हो 
जाते हैं और हमारे जीवन की वेदनां, आकुलता तथा प्रीड़ा इसी 
अभाव से उत्पन्न होती है। में इस दशा को विरह नहीं समझता । में 
पति पत्नी के अलग हो जाने को विरह समझता हूँ या जिन दो व्यक्तियों 
में शारीरिक सम्बन्ध है और उनके सम्बन्धो की दुनियां इसी पर 
आधारित है, उनके बिछुड़ जाने को मैं विरद समझता हैँ । पता नहीं 
क्यो मुझे ऐसा लगता है कि विरह मे शारोरिक सम्बन्ध के अभाव 
जनित पीड़ा की भावना है, जब कि प्रेमी से वियुक्त हो जाने वाली 
पीड़ा इससे भिन्न है । 

किसी भी क्षेत्र में बढ़ने के लिये संघ करना पड़ता है, पर पता 
नहीं क्यों आप इधर दो वर्षो कुछ उदासी से हैं। आज से चार वर्ष 
पूर्व जिस उंत्साद के दशन मेने आप में किये, वह आज नहीं | ऐसा 
ज्यों ? अभी तो आपको बहुत कुछ करना है | 


“१ १२-- 


आजकल मैं लीलावती सुशी की पुस्तक रेखाचित्र” का अनुवाद 
कर रहा हूँ । पुस्तक के पढ़ने से पता लगता है, लीलावती एक तीज 
प्रतिमा सम्पन्न रमणी हैं। उनका अध्ययन और अनुमव दोनो ही घड़े 
विस्तृत और गहरे हैं| विशेषतया संस्कृत और अँग्रेजी का अध्ययन 
बड़ा विस्तृत है । वे एक भावना प्रधान साहित्य समालोसिका हैं। कभी 
बम्बई गये तो इमसे मिलेंगे | ,श्री के” एप्न० मुंशी के पास भी मैंने 
#क्िसका अपराध” की प्रति श्रमी तक नहीं भेजी। मुरादाबाद आने 
पर ही मेजूंगा। 

भहादेवी जी ने एक बार कहा था, पुस्तकें संकलन करने का काम 
भोजन परोसने का सा काम है। “किसका अपराध पढुँ कर आप 
लिखिये कि इस अनुवाद द्वारा परोसने का काम में ठीक कर सका हूँ 
या नहीं | 

साल के इन अन्तिम दिलों में मैं गरीब हो गया हूँ | शायद कुछ 
रुपयों की जरूरत पडे। मैं दूसरे पत्र में लिखूंगा--यदि आवश्यकता 


हुईं | 
र& 


३०, ८. बेली रोड, 
प्रयाग 

है) ॥| ४७ 

आदरणीय “मानव ज॑ 
सब अपने को ही प्रेम करते हैं” यह बात नहीं | मनुष्य 
भी तक अपने से प्रेम करता है जब तक किसी को प्रेम नहीं 
करता | प्रेम के बाद उसका श्रपना व्यक्ति अपना नहीं रह जाता | 
एसने देखा है, बहुत व्यक्ति विशेषतः नारियाँ, जिसको प्रेम करती हैं 
उसी मूर्ति की उपासना जीवन भर करती रहती हैं| हमने बहुतों की 
अपने प्रेमियों के लिए प्राण देते देखा है। यह बात नाएियों में अधिक 
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पायी जाती है। इसका कारुण यही है कि नारी में $प्रं07/5#0०7४ की 
भावना है और पुरुष में [00:9720409 की । 

दाम्पत्य प्रेम को में दो प्रेमियों का सा प्रेम नहीं मानता । दशरथ 
कैकेयी का उदाहरण दाम्पत्व प्रेम का है| दाग्पत्य जीवन में ऐसे मगड़े 
रोज होते हैं। मेरा वो ऐसा विश्वास है कि जब दो प्रेमियों में 
शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हो गया, तो दो-चार साल बाद या कुछ 
आर अधिक समय बाद पहला सम्बन्ध विक्ृत या समाप्त हो जाता है। 
मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ लेक्चरर ऐसे देखे हैं कि जिनके विवाह 
प्रेम विवाह ( ,0ए८ 4022:798८8 ) थे; पर दो वर्ष बाद या चार वर्ष 
बाद ([0ए70:८८) हो गया या जीवन सुखी नहीं रहा | 

इसका क्‍या कारण हे, यह बात मेरी भी कुछ सम में नहीं आयी । 
आप इस पर अकाश डालिये कि शेसा क्यों होता है | 

मेरे विचार से तो ग्रेम की सफलता मन ओर बुद्धि के साहचर्य 
में ही है ओर आदशे विवाह वह है जहाँ शरीर, मन और बुद्धि वीनों 
का संतुलित साहचर्य हो । 

आपको शायद हँसी आये पर भेरी तो धास्णा ऐसी है कि 
कल्षाकार की एक पत्नी होनी चाहिये ओर एक प्रेमिका | प्रेमिका पत्नी 
नहीं हो सकती ओर पत्नी प्रेमिका नहीं हो सकती | षर्नाडंशा ने भी 
शायद कहीं यद्दी लिखा है। इस समस्या को “रामायणी” पिक्चर 
में बहुत सुन्दर ढंग से सामने रक्‍्खा गया है। आपने “रामायण 
देखा द्ोगा ? 

महामाया' का जीवन बचाने के लिए क्या आए अभिनय मी 
नहीं कर सकते थे ! आप ने मिहामाया” के हृदय की भावना को नीति 
के मापदंड से माणा, छ्ृदय के मापदंड से नहीं | 

यह बात तो मैंने मान ली कि 'किसी ञ्लजी के चाहे सारे सम्बन्ध 
पूर्ण हो गये हों, पर आप उसके साथ फिर भी कहीं न कहीं सम्बन्ध-तृन्न 
जोड़ सकते हैं।! सचमुच यह एक बहुत बढ़ा गुण है, एक कला है। 
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धर इसकी पूर्शता इतने में ही नहीं, बल्कि इसमें है कि यदि आपके सछ 
सम्बन्ध पूर्ण हो गये हैं, तब भी आप दूसरा जो जितना चाड़े उसे दे 
सके । कम से कृप्त वह निराश न लौटे, और साथ ही आप के सिद्धान्तों 
की भी हत्या न हो | हो सकता है इसमे ग्राप को आ्रभिनय करना पडे ! 
इस कल्ला की पूर्शता तो इसी मे थी कि भहामाया! को आप अपने 
मन के अनुकूल मोड़ देते | मुझे विश्वास है कि यदि आप चाहते वो 
उसे मोड़ सकते थे, पर उसकी भावगा को एक छोटी सी बात समझ 
कर आप उस पर पैर रख कर आगे बढ़ गये | आपने उसे सहानुभूति 
के साथ समझने का प्रयत्त नहीं किया । शायद आपने यह नहीं सोचा 
कि यह बात प्राणों के चलिदान तक पहुँच जायेगी | और नहीं तो 
अप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते थे कि व कुछ समय मे 
स्वयं ही आप का मार्ग छोड़ देती | बार-्वार मैं महामाया' पर सोचता 
हूँ । सच, उसकी करुण मृत्यु पर म॒क्ते बहुत दुःख होता है। 
यहोँ का यांत्रिक कार्य समाम करने पर ही सुरादाबाद आऊँंगा। 
और तभी वहाँ आपके साथ रह कर निश्चित भाव से कुछ सूजन का 
कार्य हो सकेणा । 
श्रापने अवाग से जाने पर अच तक क्या क्‍या लिखा ? 
खश्नद्धा 
शिवेचल नागर 
३७ 
३०, ए. बेली शेड 
ग्रयाग, 
२८ | ४ | ४५७ 
आदरणीय मानव? जो, 
रूपया १०! ४ को मिल्ल गया था अर आरका १३, ४ का पत्र कल 
र्ुथ्या समय मिल्रा ! 
अपने इस पत्र में आपने प्रेम-विवाह के बाद सम्बन्ब विच्छुद क 


मूल कारण का ववचना की है। यह विवचना सुझे सत्य, सूदछुम तथा 
अनुनवपूर्ण लगी | प्रेम के क्षेत्र का आपने खूब अवगाहन किया- है। 
मनोवैज्ञानिक ऋष्ययन आपका मुझे तो अत्यन्त विस्तृत तथा यूल्म 
लगता हैं. इतमे स्पण्ठ ओर सुन्दर दंग से कदाचित्‌ ही कोई सम्भका 
सकता था | ह 

आपकी एक बात सेरी समच्् में नहीं आती | पहिले आपके इस 
पनत्न की बातो का सार देता हूँ 

१, प्रेम में आप शारीरिकता नही मानते । 

२. किसी दुसरे से शारीरिक सम्बन्ध रखने में आप मन का जाना 
था प्रेम की हत्या समझते दे । 

३. कलाकार को विवाह नहीं करना चाहिये, ऐसी आपकी 
चारणा है। 

यदि तीनों बातो को कोई व्यक्ति भानता है ता द्विर वह अपनी 
चासना की शान्ति केसे करे ! आखिर वासना भी तो मनुष्य के स्वभाव 
का एक गुश है ! 

दस नारीख को भहादेवी जी से थोड़ी देर अकेले में ब्रातचीव 
करने का अवसर मिला था | बात इस श्रकार हुई कि वे जैसे ही आयकर 
इंठीं, उनकी सुनयना बिंइली भी हमारे पास आकर बैठ गई। बिल्ली 
को कमर पर हाथ फेरती-फेसती बोलीं, “सुनयना दो तीन दिन से दुःखी 
है |” मेने कहा, क्यो ?” 

“जभी तीन चार दिन पहले की बात है कि एक दिन यह मेरे चारो 
तरफ म्याऊँ-याऊँ करती किर रही थी। मैंने सक्तिन को बुल्लाकर 
पूछा | भक्तिन बोलीं, “यह बच्चे देगी ।” मैं इसे अन्दर ले गई। 
यह मेरे पास बैठ गई और थोड़ी देश भें एक बच्चा दे लिया और फिर 
दूसरा । थोंडी देर बाद दोनों बच्चों को उठा कर मेरे कागजों के ढेर 
के पीछे छिपा आई । बारवार यह उनके पास जाती । इसे गर्मी मे 
इुहने की आदव नहीं है। ऐसी गमों में बच्चे भी कैसे रह पाते ! 
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परिणाम यह हुआ एक बच्चा मर गया। उछुबह को दूसरे बच्चे को 
कहीं उठा कर ले गई, फिर उसको यातो कोई उठा कर ले गया या 
यह भूल गईं। ऐसी बिल्ली है यह | ऐसी बुदूथू माँ होगी तो उसके 
बच्चे मर ही जायेंगे | बिल्ली पर हाथ फेरती हुई बोलीं, बुद्धू कहीं की ! 
अपने बच्चे की भी खबर नहीं रखती। इसे ममता-मोह कुछ भी 
नहीं रहा |” इस पर. मैंने हँस कर कहा, “यह भी आप की तरह विरक्त 
हो गईं है ।” 

“नहीं भाई, मुझे तो सब लोगो का बड़ा मोह है |” 

मैंने कहा, “नहीं, मै तो यह सोचता हैँ कि आपके चारों ओर इतने 
व्यक्ति है और सब से आप के बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं, पर में समभत्ता 
हूँ कि यदि इनमें से कोई आपको छोड़ कर चला जाय तो आपको पीड़ा 
न होगी |! 

“नहीं, यह बात नहीं। घुझे वो दूर रहने पर भी यदि कुछ सुन 
लेती हूँ कि कोई अ्रपता परिचित कष्ट में है तो बड़ी 4पीड़ाहोती है। 
अभी पता लगा कि “हिंमवत” का लेखक बीमार है, केवल मैंने उसकी 
पुस्तक ही पढ़ी है, पर फिर भी पता नहीं मन अन्दर ही अन्दर क्‍यों 
दुःखी होने लगा | यह भी पता लगा है कि उसकी आ्िक दशा अच्छी 
नहीं | अब यही सोच रही हूँ कि ससद्‌ से कुछ रुपया मेज दूँ ।” इस 
पर मुझे हेँंसी आये दिना न रही ओर मैंने कहा, “यह तो एक का 
आपकी पता लग गया | पता नहीं कितने ऐसे बेचारे चुपचाप कष्ट से 
मर जाते हैं ।!! 

“हाँ, बह तो बात है ही ।! 

मैने कहा, “हमारे मन में पता नहीं यह कैसी भावना है कि एक 
अपरिचित व्यक्ति को कष्ट में देख कर भी हमारा मन दुःखी हो जाता है। 
शायद हमारा साधारणीकरण हो जाता है उसकी कथा से |? 

“छेसे साधास्णीकरण पता नहीं कघ-कब और कहाँ-कहाँ अनजाने सें 

होते रहते है (? 


“अपरिचित -व्यक्ति ही नहीं किसी उपन्यास के काल्पनिक चरित्र के 
साथ साधारणीकश्ण होने पर भी इतना ही दुःख होता है | हाडी के देस 
उपन्यास में टेस की मृत्यु पर इतना दुःख होता है कि कदाचित्‌ किसी 
सम्बन्धी की सृत्य पर भी उतना दुःख मे हो |”! 

“हों, हाई के सभी उपन्याक्ष ऐसे हैं। मेरा पहले से ही वह ग्रिय 
उपन्यासकार रहा है | उसके उपन्यास मुझे अच्छे लगते हैं |” 

फिर हुछ देर चुप रहे। इसके बाव उन्होंने अपनी जीवम-गाथां 
छेड़ दी और इसी अंग में बोलीं, “हमारे नाना पक्के वेध्शंव थे, 
अपनी माँ से «हमें अदिसा, कणा, मक्ति आदि तत्व मिले, *हमारे पिता 
जी का बुद्धि-पक्ष श्रधिक प्रबज्ञ या वे ॥7008॥007 77:9६ (888 
रहे, गणित की कठिन से कठिन ?7०७]०7० ऑगुलियों पर लगा 


देते रु | 
०वो उन्होंने एम्० ए० भी गणित में क्रिया था १? 


“तहीं, इसी यूनिवर्सिटी से ऑंग्रेजी में । उनका बुद्धि-पक्ष मुझे भी 
मिन्ना, यही कारण है कहीं मी, गद्य हो या पथ, सिन्तम मे नहीं छोड़ 
पाती | वैसे वे न तो आश्विक हैं और व नास्तिक | बुद्धि-पक्ष प्रबल होने 
से नाम्तिकता की ओर ही उनका अधिक मुक्काव है ।! 

“वे अब मी हैं (१ 

“हाँ, हू वो, हैदराबाद में रहते हूँ |” उन्होंने हँस कर कहा | 

पअुक्के पता न था। आपके नाना जबलपुर में रहते थे | कदाचित्‌ 
दक्षिझ में रहने के कारण ही उन पर वैडएव धर्म का प्रभाव पड़ा ।?? 

“हाँ, हो सकता है। सुझे तो कभी-कर्मी यही दुःख होता है कि 
मेश अन्य ऐली ( कागरस्थ ) जाति में हुआ जो श्रधिकतर मांखाहारी है, 
इसी से झपनी जाति बालों से मेरा खान-पान का अधिक सम्बन्ध महीं, 
जहाँ भेरा विवाह हुआ था वे भी माजाहारी हैं | उन्हें तो शिकार का भी 
शोक है ।” 

“पर यह तो उनका एक शौक रहा । इससे यह नहीं कहा जा. 
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सकता कि वे कठोर हैं | उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया । हो सकता 
है उनके हृदय में आपके लिये कोई कोमल कोना रहा हों ।? 

भहों सकता है | एर मुझे शहस्थ जीवन नहीं बिताना था । जहाँ 
तक कठोरता या ऋूरता का प्रश्न है; हृदय में अलग-अलग बृत्त नहीं 
होते कि पशुओं के लिये अलग करता और मनुप्यो के लिये अलग। 
जो पशु को मार सकता हैं वह व्यक्ति को भी मार सकता है। पहले 
छोटे जीवों की हत्या से मनुष्य अहिसा करना सीखता है । हमने देखा 
है कसाइयो के बच्चे चूहेया ओर दूसरे जानवरों की पूँछ में रस्सी 
बाँध कर खीचे फिरते हैं और उन्हें बुरी तरह मारते हैं। 

दूसरे बच्चे तितलियों को दियासलाई के बक्से में मर कर श्राग 
लगा देते हैं। ऋूरता का पहला पाठ यहीं से सीखा जाता है ।” 

“यह ग्रत तो ठीक है | बसे मनुष्य के मन में अपना एक साथी 
चुनने की बात वो स्वाभाविक होती है ।” 

“भाई, कैसा साथी !” जरा दस कर कहा | 

“पक ऐसा साथी जिसके साथ शरीर मन और बुद्धि का साहचर्य 
हो सके ।” 

“बात शरीर के साहचर्य की है। मेरे मन या मस्तिष्क के कोने 
में कमी भी किसी ऐसे व्यक्ति.साथो की छाया नहीं आयी । शरीर का 
शाहचर्य बासना हैं! यदि क्रेवल वासना हो है वो वह पशु है। पर 
मनुष्य की वासना पर सन का तियन्त्रण रहता है और यदि मन व्यक्ति 
द्व ऊँची साधना-भूमि पर स्थिति दै तो फिर व्यक्ति पशु के स्तर पर 
क्यो उतरने लगा १” व 

“यह तो ठीक है कि मनुष्य की वासना पर मन का नियल्तेश ह, 
पर वासना, भी तो मनुष्य का स्वभाव है, हर सम बाध्षता पर मन 
का नियन्त्रण नहीं रहता ।* 

“बदि उस ऊँचे स्तर पर मन की स्थिरता की पूर्णता है तो कमी 
पाशविकता के स्तर पर उतरने की बात मन में नहीं आयेगी । झुम्के 
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के 
तो सबसे अधिक संतोष और शॉति इसी मे है कि मेने जो भो लिखा 
है उसमे धोखा नहीं।” हम ये बातें कर ही रहे थे कि पाडेय जी आग 
ये । सहसा गम्भीरता समाप्तहों गई और वेसी ही हलकी-हलकी 
घरेलू वाते हँस हंल कर वे करने लगी। मे चला आया | 
मैने देखा है कि प्रेम दो पूरक ध्यक्तित्वों में होता है---उद्धत और 
चंचल लड़की शांव आर गम्भीर व्यक्ति को प्रम करती है और शात 
तथा गम्भीर लडकी चंचल तथा उद्धव को | अच्छा ऐसा क्यो होता है ! 
सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 


३१ 
३० ए बेली रोड 
र६ । | ४७ 
आदरणीय “मानव! जी, 

पत्र आपका आज प्राठःकाल मिल गया था) 
महादेवी जी २२।४ को रामगढ़ चली गई। चली गहं 
क्रचानक ही | २० | ५ को मैं गया था| पता लगा था उनकी तबियत 
काफी खराब है | ठीक होने पर बाहर जायेंगी। २४ को मैं फिर गया 
बता लगा २९। ५ को वे चली गईं' | उनका पता रामगढ़, नैनी- 
संत है | क्या आप कहीं बाहर चलने की सोच रहें हैं।तीन जगह 
हैं, हरिद्वार, मंसूरी और नैनीताल | इनमे से आप स॒विधानुभार एक 
चुन लीजियेगा | एक सप्ताह भर आपके साथ यदि इनमें से कहीं मैं 
रहा, तो समझता हूँ मेरी सजन-शक्ति तथा कल्पना सतेज हो जाय॑ंगी। 
इस समय तो सब्र कुछ कुंठित सा पडा है। ऐसा शेथिल्य मैने जीवन में 
कभी भी अनुभव नहीं किया था। देहली से आप बहुत जल्दी लौट आये । 
' भह्ामाया? के विषय में आपके मुंह से जो सुनना चाहता था, 
इस पत्र में आप अनायास ही उसे लिख गये । “भहामाया तो दूसरी 
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पैदा नहीं हुई ? इस वाक्य म मैं इतना श्रफ्नी ओर स श्रौर बोड दे 
रहा हूँ कि पैदा होने घाली भी नहीं | 
आज आपने शरीर देने वाली बात को इतना महत्व देकर मन 
बहुत उदास कर दिया | मेरा भी विश्वास है कि जब धब्ग पढ़ बाता 
है तो झसुओ से भी नहीं धुल सकता |” पर वैवाहिक जीवन की 
स्वाभाविकता को आप क्‍यों नहीं मानते ?! शारीरिकता की और से 
आप में इतनी उदासीनता क्यों है? जो आदमी अपने मिद्धान्तो पर 
अटल है वही मदान्‌ है। मेरी तो महान की इतनी ही व्याख्या है । 
छोटे से पत्र मे ही सब्र कुछ मर देने को आप में अद्भुत शक्ति 
है | कभी सी आपने बडा पत्न नहीं लिखा, पर फिर भी पढ़ कर असंतोष 
नहीं रहता | 
सब्बन्धों के प्रति मेरा ऐसा दृष्टिकोण हो गया हैं कि हम अपने 
मन में एक सम्बन्ध भाई का, शिष्य का या बेटे का झुछ भी स्थापित 
करले और अपने व्यवहार में जीवन मर उसी का निर्वाह करते रहे; पर 
<ोरे से कोई अपेत्ता न रक्खें । यदि अपेक्षा रखी गई और लितना 
सोचा था, उतना नहीं मिला, तो द/ख ही होठा है, इसलिये अपेक्षा 
नहीं रखनी चांहिये, चाहे मिल जाये हमे बहुत कुछ | यदि हम गेंधी 
भावना रखेंगे तो मै समझता हूँ इस अपेक्षारहित सम्बन्ध भें कमी विकार 
पैदा नहीं हो सकता | 
सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
३२ 
३०, ८, वेली रोड 
इलाहाबाद 
२० ॥। ७ | ४७ ह॒ 
आदरणीय मानव जी 
कल दिन मर की दौड़ धूप ने मन विश्लुग्ध और मत्तिष्क अशात 
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बना दिया था संया कों ऐसा लगने लगा था जैसे इस दुबेह 
शरीर की शिराबे ट्रटी जा रही हों | भुरादाबाद से यहाँ आने पर 
कितनी ही संध्याये बीत चुकी हैं. पर सब ने प्रतिदिन उदासी के ऋतिरित्त 
ऋुछ नहीं दिया ! 

अन में थोडा थोडा काम हरने लगा हूँ | डेढ़ महीने के निश्किय 
जीवन के बाद अत यहाँ ऐसा लगता ह जैसे मे एक घोर अ्न्धकार मे 
से छगएय बचियों से जाज्वल्यमान अकाश यह में आ गया हैँ । कभी 
कभी एकान्स में बहुत देर तक रोने को मन करता है। 

जिस कस्पाटमेंट में में ब्रैठा था, मेरे सामने वाली सीट के कौन 
में गक्क महिला बंटी थीं। प्रयाग स्टेशन पर इस सब लोग उतरे | वे भी 
उतरीं | उतरते समय उन्होंने केवल शपतरा वाद्य-यन्त्र उठा लिया था। 
अपने और दूसरे घहुमूल्य सामान की उन्हें पर्वाइ तक भी नहीं थी। 
बूसरे विद्यार्थों उनका सामान नीचे उतार रहें थे और वे अपना बाध- 
यन्त्र दवदय से लगाये हुए खड़ी थीं | उन्हें इतना भी पता नहीं था कि 
कुछ और भी रह गया है या नहीं ! 

“सब्र आए गया ?* एक परिचित विद्यार्थी ने पूछा | 

मो 2 उन्होंने उत्तर दिया | 

इसके दो ही क्षणों बाठ. .....ने उनका छाता बढ़ाते हुए कहा 
#यह्‌ आपका है न? 

उन्होंने सकूचा कर उसे ले लिया । बह छाता उन्हीं का था | 

मैं सोचता है यद्द सब क्या था ? वे कलाकार थीं और रेसा लगता 
था कि जैसे उनकी चेतना अपनी कला तक ही सीमित हो | कला की 
साधना »डी ही कठोर तथा सुच्दधर है। इसमें ड्ुब जाने पर कलाकार 
के मन मस्तिव्क और प्राण बिल्कुल ऐसे भर से जाते हैं. कि उसमें 
संसार की छोटी बातों को स्थनः्नहीं-रहता । जीवन की भौतिक काम- 
नायें दब सी जाती हैं| इसमे म॒झ्के एक अज्ञात मेरणा मिलो है। पर 
जब मैं अपने को टटोलता हैँ तो ऐसा लगता है कि अब मुक्त में शक्ति नहीं 
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रही, अब स्वय ही नहीं उठ सकता | बुभूती हुईं कत्ती' को उकताने वाली 
सींक जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी । 

वरसात की अधिकतर संध्यायें मनमोहक होती हैं। कल की संध्या 
भी ऐसी ही थी। पूर्वाकाश सेघाच्छुन्त था और प्रतीदी में ये बादलों के 
गुलाबी ठुख़ढ़े | में महादेवी जी के यहाँ यया । उसके कमरे के हार पर 
पहुँच कर मैंने देखा कोई महोदव बैठे बात कर रहे थे | मैं द्वार पर 
ठिठक गया और बहीं से हाथ जोड़ कर प्रणाम किया | तुरूत मद्दा- 
देवी जी बोलीं, “आओ, भाई, इधर आ बान्नो |”? कमरे में अन्दर के 
दरवाजे के दोनों ओर दो सोफे थे लिममें से एक पर महादेबी जी बैठी 
थीं और दूसरे पर वे मह्दोंदय । मैं सामने वाले लम्बे सोफे के एक कोने 
पर बैठ गया | 

मैं बैठा ही था कि तुस्‍्त महादेवी जी ने पूछ लिया, “कब आये 
भाई ११? 

“पन्भह तारीख को रात के दस बजे |” 

“बह्ठी पुरानी जगह हो १? 

ल्ज्ची, हाँ | भर 

“यूनिवर्सिटी भी तो पन्‍्वह को खुली |? 

“नहीं, सोलह को डुली थी ।” 

“छुट्टियों में क्या किया ?” 

४कुछ थोड़ा अनुवाद किया ओर कुछ गीठ लिखे |” 

#आाईं, तुमने तो बहुत काम किया 7” कट कर वे हँस पड़ी | इस पर. 
वे महोदय बोले, “ठीक है जी, जो अच्छा लगा वह किया ।* 

#४इससे अच्छे लगने की बात नहीं, अनुवाद का काम तो भुमे अच्छा 
नहीं लगता, पर फिर मी करना पड़ा |” 

“प्रानव जी केसे हैं १” पहादेवी जी बोल पड़ी । 

मैंने कहा, “ठीक हैं ।” फिर छूर भर चुप रहे । 

“आप रामगढ़ ते कब आयी १” मैंने पूछा । 





#दख जुलाई को |” 

“अब आपकी आँखें कैसी हैं १?” 

“वैसी ही हैं जैसे पहले थीं।” 

“थहाड़ पर कुछ अच्छा नहीं लगा १? 

“मुक्के तो बहुत अच्छा लगा नहीं |? 

“अब आँखों के श्रापरेशन का क्‍या रहा !?? 

“यहाँ डाक्टर ने आपरेशन के लिए कहा तो था, पर जिन दो-तीन 
व्यक्तियों के आपरेशन उसने किये. हैं वे कहते ह कि घाव अच्छे नहीं हुए 
बल्कि और बह गये |? 

#तो अब आपने आपरेशन का इरादा छोड़ दिया १” 

“नहीं, सीतापुर के एक डाक्टर को दिखाऊँगी ।” 

“हु, उन्हें आप जरूर दिखलाइयेगा। वह इस काम में बहुत 
होशियार हैं । मै यह पता ले लूँ कि वे आजकल सीतापुर हैं था खैश्नगर । 
फिर हम सत्र ठीक-ठाक कर देंगे) झ्राप चल्दी ही चली जाइयेगा ।” उन 
महाशय ने कहा | 

“डाक्टर तो सैकड़ों इन्जेक्शन लगा डालते हैं। अब तो भेरे 
हाथ कनभनाने लगते हैं। हाथ से जो चीज पकड़ती हूँ, छूट कर गिर 
जाती है । इससे भय लगता है. कि किसी दिन पैरेलेसिस का ॥/५७०)४६ न 
हो जाये।” मैंचुप रहा। अपने आप ही ऐसा लगा जैसे किसी 
आशंका से दुःख हुआ हो । मेंने पूछा, “णेसा कब से होने लगा है १” 
बोलीं, “अभी कुछ दिनों से | पहले भी मैं बीमार रहती थी, पर ऐेसा 
लगता नहीं था | श्रव तो स्वयं मुझे भी ऐसा लगने लगता है कि अब 
में थक गई हूँ |” यह बात उन्होंने गंभीर होकर कही थी। इसे सुन 
कर मन अपने आप ही उदासी में डूब गया। इतने में ही वे राज्जन 
बोल उठे--- 

“मैं जैसा कहूँ आप वैसा कीजिये । वहाँ ( साहित्य संसद में ) तो 
लगाइये ताला और यहाँ ( महिला विद्यापीठ ) का काम दप्त सम्भाल 
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जैंये | अभी हम चोये पॉचवें दिन आते थे, फिर दूपरे दिन आग 
जाया करेंगे | रहा आपका छुटों ४८४०० वह पंडि ले लिया करेगा ) 
आप पहली अगस्त को काश्मीर चली जाइयेगा । यदोाँ से देहली तक 
दूँंन से और फिर वहाँ से हवाई जहाज में, और वहीं औनगर से ऊपर 
'मार्तेड वालो के यहाँ मैं सत्र ठीक इन्तज़ाम कर दूँगा। 
भले ई | भरत ऋाप चल्लो जाइयेया ।” 

महादेवी जी (ूँ हूं” करती हुई गठन हिल्ाती रदीं। शुह से कुछ 
नहीं बोली । मैं सम्क्त गया था कि इसमे महादेवी जी की सम्मति 
नहीं, पर झ्िर थी इन महोदय की बात का ने विशेष नहीं कर सकी । 
उनकी हि? हूं” देख कर वह महोदय ठुर्त बोल उठे, “यह गर्दन 
हिला कर हूँ? हूँ? पी, अत्र आप चल दीजिये । ये सब काम दो होते 
ही रहते है । अन्न २१ होते हैं आपके चले जाने ५र २६ हुआ करेंगे | 
संसार कियी की प्रतीक्षा नहीं करता ( 

'मे तो चाहती भी नहीं कि संसार गेरी प्रतीक्षा करे”! महादिवी जी 
ने कहा | 

“नहीं, बस अ्रव झा चली जाइदेगा ! तीन मदीने वहाँ रहियेगा । 
नवम्बर में लौट आइयेगा। वहाँ आप रहेगी, सब्र ठीक हो जायमा, 
आपका ॥02८४४00 इव्बांद सब ठोक दो जायगा! । पर वढ़ों मूर्ति की 
तरह स्थापित न हों जाइयेगा, हाँ, कुछ घूमा कीलियेगा । जीवन मे 
अधिक श्रीर कुछ नहीं और अभी आप हैं ह किदनी । हमारी लबकी 
की बराबर होगी? उन भहोंदय ने कहा! महादेवी इस पर, हलका-ता 
मुस्करा दों | 

“बस वही रहना और कविता लिखना” उन्होंते कहा। इस पर 
में मुस्कराया और महादेवी जी मेरी और देख कर हँस दीं। उस समय 
उनकी इसी में कुछ ऐसी वात थी कि जैसे वे कह रही हों कि देखी ये 
क्या कह रहे हैं |” ४ 

“आप ये सब छोड़िये । आपको मोह किसका? आपका मैका 


श्श्र 


नहीं, ससुराल नहीं, लड़के लड़कों की शादी नही करनी” महादेवी जे 
इंसती रहीं । पर वे बोलते चले गये | 

“हक ही कर रहा हैँ । मैं तो अब अपना सत्र काम लड़के पर 
छोड़ने लगा हूँ |? हे 

इस बात पर गम्भीर होकर महादेवी जी शोलीं, “पर मेरे काम 
ऐसे नहीं हैं जो किसी पर छोड़े जा सके |?! 

“काम उबर हौते रहेंगे।आप निश्चिन्त रहियेगा । जितने दिन 
आप यहाँ हैं वह क्रिया जरूर करती रहियेगा। हों, आँखों पर पानी 
डालना, आप भूल गईं ?? 

“सही, मुझे; याद है|? 

(फेर ठीक से सम| लीजियेगा |” इतना कह कर वह कुछ किया 
सम झाते रहे | इस बीच सुके पता नहीं उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं। 
मेरे मन में केवल एक बात घूम रही थी और वह यह कि आज 
महादेवी जी ने यह कहा था कि अब सके लगता है कि मैं थक गई 
हूँ । अब तक उन्हें घौर विश्वास था। पर आज उनमे यह अविश्वास 
की भावना कैसी थी! मनुष्य का विश्वास एक बार सृत्यु को भी 
लौटा सकता है; पर आज वह पराजित सी क्यो थीं! इस प्रश्न का 
इस समय भी भेरे पास कुछ उत्तर नहीं, पर विश्वास है कि वह भावना 
केवल एक 77००० थी | जीवन में कभी-कभी शिविलता ओर राजय 
के ऐसे क्षण आते हैं कि हम बच्चे भी जिन्हे उत्साह का पुतल्ला होना 
खाहिये ऐसा अनुभव करने लगते हैं जैसे थक गये है। हमारी कमर 
द्वव गई है | 

मैं बही सोचता रहा | वे महोदय अपनी क्रिया समझा कर सोफे पर 
मे उठ कर बोले “तीन महीने आप काश्मीर रह आइयेगा।” फिर 
उन्होंने एक पर्चा जेच्र से निकाला | उस पर कुछ लड़कियों के नाम 
थे, उनके «पगा5४०० के लिए उन्होंने कृहा | फिर वें चले गये । 

ये महोदय बढ़े ही नाटकीय दस से बार्तेकरते ये-अंगुली हिलाकर, श्राँखें 
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धुमा कर और ठीक परिस्थिति के अनुसार सुख-मुद्रा बना कर । इनकी 
उम्र ५४६ खाल के आस-पास होगी। एक खादी की ठोपी, एक खादी 
है अचकन ओर खादी का चुस्त पायजामा पहने ये। आदमी मन 
के बहुत अच्छे प्रतीत हुए । चतुर और व्यवहार-कुशल बहुत अधिक । 
महादेवी जी पर इनका बेठी का सा अमित स्नेह है, पर साथ ही इस 
स्नेह में सम्मान भी मिला हुआ है। आप जानने के लिए उत्सुक होगे 
कि वह व्यक्ति कौन था। ये भीयुत संगमलाल जी वें--प्रयाग महिला 
विद्यापीठ के संस्थापक | 

शऔीयुत संगम लाल जी के चले जाने पर में सोफे पर आ बैठा । एक 
क्षण के उपरान्त मैने बात छेड़ी । 

“रामगढ़ से आपने और क्या किया १” 

“कुछ मी नहीं ।”? 

“अपने रंग और तूलिकाएँ तो आप ले गई होगी १” 

“जब में यहाँ से गई तो मैं बीमार थी। भक्तिन इत्यादि ने जो बाँब 
दिया बही साथ चला गया |”? 

“हाँ, मै आप के जाने से दो दिन पहले आया था। उस्त समय 
पांडे जी डाक्टर को लिवाने गये थे। आपकी तबियत बहुत खराब 
थी। आप यहाँ अधिक दिनो तक रुकी रही! आपका पहले ही पहाड़ 
चला जाना चाहिये था | पत्त जी तो फिर आये नहीं १?” 

#उन दिनो तो आये नहीं, पर ग्राजकल यहीं हैं [” 

“कहाँ ठहूरे हुए ् छः 

“बच्चन जी के यहाँ |?! 

“५यहाँ भी तो आते होंगे 7 

ध्श्र्तते ह् [? 

“मेरा उनसे मिलने का बडा प्रन है। अभी कितने दिनों तक आर 
रहेंगे !! है 

“अ्र्ी तो थे नवम्बर तक यहीं रहेंगे |? 
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“साहित्यकार संसद में रहने को क्या कहत हैं १” 

“बढ़ते है. कि में यहीं रहा कर्लेँंगा। गगा जी के किनारे ठीक 
रहेगा |? 

८ठीक है, निराला जी को और बुला लीजियेगा, तब बहुत अच्छा 
रहेगा ।” 

धमिराला जी आ जायेंतो अच्छा ही है, पर न तो उन्हें समझाया 
जा सकता है और न बाँधा जा सकता ।” 

“शाजकल निराला जी हैं कहाँ १” 

“वहीं उन्नाव में हैं | सुना था रामायण का खड़ी बोली में अनुवाद 
कर रहे हैं |”? 

इसके बाद कुछ चणों तक हम खुप रहे। मेने उनकी ओर देखा 
और बात बदलते हुए कहा, “मैं यहाँ से घर चार जूत की चला गया था। 
ज्ञाने पर १२ जून को मैंने एक पत्र आपको लिखा था, मिला या नहीं !” 

“वहाँ तो कोई पत्र नहीं पहुँचा |”? 

ध्सी घर जाने से पहले एक दिन यहाँआया था। नौकर से 
आपका पता पूछा था । उसने बताया था आपका नाम, रामगढ़, 
नैनीताल, बस ।”? 

“पत्र तो पहुँचना चाहिये था, छोटी-सी बस्ती में तो लगभग मुझे सभी 
जानते हैं [! 

“पर शायद रामगढ़ तो दो हैं लोझर रामगढ़ और अपर रामगढ़ | 
हो सकता है इसी (० प्शि०ा में खो गया हो | आप किस रामगढ़ में 
रहती हु १ 

“अपर रामगढ़ में !? 

“यह कोठी तो शायद आपकी अपनी है १” 

“हिमालय पर बनी हुई उस कोठी के आस-पास के वातावरण की 
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पक 


निर्मल्ता ने, वहाँ की बृक्षराजि ओर घारियों के लुमाव ने, उतार-चढ़ाब 
की छुट ने और इचों, पक्षियों, मरनों एवं समूचे वातावरण से मिलने 
वाली प्रेरणा ने मुझे कुछ ऐसा प्रभावित कर दिया है कि कभी वह कोटी 
मेरी अपनी मालूम होती है, और कमी मै उस समस्त वातावरण की |” 
“पते की गड़बड़ की वजह से ही पत्र नही मिल सका, आप से 
परिचित 708६ छिआड0ए८८४ भी शायद बदल गये हों। थोडा-सा 
मी पता अधूरा रह गया हो, तो मुश्किल आ जाती है। मैने कै० एम० 
मुशी को एक रजिस्ट्री भेजी थीं। भल्ना नई देहली में श्री के० एम० 
मुशी को कौन नहीं जानवा होगा, पर वह लॉट आयी ओर उस पर 
लिखा था 3006:८5$ 7700779206 ।” यह शनकर जरा हँसती रहीं 
“वहाँ पहाड़ पर संध्या को घूमना तो बहुत अच्छा लगता होगा १?” 
“घूमना तो बहुत कमर ही होता था। वहाँ का जीवन भी बड़ा 
अरक्षित-सा हो गया है। पहाड़ी की लड़कियाँ, जिन वेचाशियों को, 
दिन भर घर से बाहर रह कर ही काम करना पड़ता है, घर से बाहर 
मिकलना भी मुश्किल है। वहाँ एक सड़क बन रही है, जिसमे खान 
( पेशाबरी ) लोग काम करते हैं | ये लोग बडा ही अनाघचार करते हैं। 
किसी पहाड़ी लड़की को अकेली पाते हैं, पकड़ कर ले जाते है| कहा 
ले जाते हैं, क्‍या करते हैं, कुछ पता नहीं। यह थंब कुछ ऐसे ही 
होता है जैसे पानी में एक बडा भारी पत्थर डाल दिया, थोड़ी देर 
पानी हिला और फ़िर शान्त। थोडी देर तक शोर मचता है, फिर 
कुछ नही! 'कुछ नहीं! हो कर दब जाता है । उन लडकियों की कोई 
लोन नहीं करता | अपने घर की लज्जा को ढकने के लिए. बात दण 
दी जाती है। एक दिन एक 'लड़की को पेड़ से टोंग गये। वह 
मर गई |” 
“तब तो आपके दिन बड़े ज्ञोभ और अशान्ति भें बीते होंगे !” 
“बहुत ही कष्ट होता था। किदवई को लिखा, पनत की लिखा ॥ 
पहाडी मजदूर जो बेचारा दो रुपये रोज लेता है, उसे नहीं रखा 


नाई रे६-- 


जात, पेशाबरी खान जो चार रुपये रोज लेता है, उसे रख 
जाता है ।” 

“पहाड़ी लोग तो बड़े परिश्रमी होते हैं, उन्हें नहीं रखा जादा, 
यह तो बड़ा भारी अन्याय है” मैने कहा | फिर छंण मर छुप रहे। 
मैने बात आगे बढ़ाई । मैं अगी रामनगर गया था, वहाँमी ये लोग 
रहते हैं। पूछुने पर पता लगा, ये लोग यहाँ गरीब पहाड़ियों को रुपया 
उधार देते है और 80 780० 0 47:5:८७६ चार्ज करते हैं । कुछ 
लोग मिट्टी-चूने का व्यापार करते हैं। ये लोग बड़े ही खुँलार 
होते हैं। मुझे तो कभी-कमी बढ़ा ही आश्चर्य होता है कि फ्रॉटिवर 
में इस जाति को अब्दुल गफ्फार खाँसे किस प्रकार अहिसके बना 
दिया ) 45 

“वे खुदाई खिदमवगार हैं और ये दूसरी पार्य के हैं” हुन्ध स्वर 
से महादेवी जी ने कहा | सचमुच यह बहुत ही दुःख की बात थी। 
पहाड़ी जाति बहुत ही निर्धन है। यदि उन्‍हें काम देकर अच्छी मजदूरी 
देमे की व्यवस्था की जाय, तो उन्हे कुछ सहायता ही पहुँच सकती 
है, पर बजाय इसके वहाँ ऐसे आदमियों को बुलाया जा रहा दे जो 
उनकी निर्धनता का फ्रायदा उठा कर उनके जीवन का रहा-सहा सुख भी 
लूटने पर उतारू हैं । 

कुछ च्षणों तक हम ऐसे ही निस्तब्ध बैठे रहे | फिर मेंने अपनी जेब 
से आप का पत्र निकाला और महादेवी जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, 
ध्यूह मानव जी का यत्र है।” उन्होने चुपचाप हाथ में ले लिया, वहीं 
उसे तुस्त फाड़ भी डाला। उसे दोनों ओर से देख भी डाला । पर 
केवल ऐसा ही लगा कि जैसे ?2792872778 ही मिने हो | एक चस 
कुछ सोचा और फिर मेरी ओर को बढ़ा दिया, “माई, जरा सुनाओ्ो दो 
क्या लिखा है ।” मैने उसे पढ़ कर सुना दिया । सुनने पर थे फेवल 
इतना बोलीं, “ अब मुझे रजिस्टर्ड पत्र ही लिखना पड़ेगा |” मैने कहा, 
“सादे पत्र तो पहुँछते नहीं, बीच में दी गायब हो जाते हैं |” 


्न्ब्ज ड़ झ्ु अमन 


श्रापके पत्र छोटे होते हैं पर सत्र कुछ समेटे होते हैं! ऐसा ही पत्र 
यह भी था। आपके सुन्दर पन्नों मे से इसे भी एक पत्र कहा जा सकता: 
है। वह पत्न उन्होने सुझसे पठवा लिया था, इसे में अपना सौमाग्य 
ही समझता हैँ । ऐसे पत्र जीवन में कभी-कभी ही पढ़ने को मिलते हैं 
“- कदाचित कमी मी नहीं | आज मुझे ऐसा लगा कि महादेवी जो सुर 
में और आप में कोई अन्तर नहीं समझती और न यही सममती हैं कि 
मुझयें और आपमे कोई दुराव का सम्बन्ध है भी--यदि है भी तो किस 
सीमा तक ! 

“तुम्हारा परीक्षा फल क्या रहा ?” तुरन्त महारेवी नी ने पूछा ! 
उनके बोलने के दंग से ऐसा लग रहा था, जैसे 4६ वात वह पूछना 
भूल गई हों और अब पूछ रही हों । 

& 0७८७४ (६.५ # रही १2 मैने मुस्करा कर उच्चर दिया ! 

“जब क्या ते रहे हो ?” 

“अ्र्थशाक्ष मिल्न गया है |” 

“और तुम्दारे पास बी, ए. में क्या था है? 

“शणित था; पर एम, ए, में यह परिश्रम अधिक चाहता है और 
यरिश्रम मुझसे हो नहीं पाता, दूसरे संस्कृत थी, पर इसमे कुछ 
080९९ ७ दिखाई नहीं देते 7 

४ संस्कुत पढ़ना वो बुध नहीं है, पर संस्कृत पंडितों का अब 
आदर नहीं रह गया |” 

# संस्कृत से मुझे प्रेम है, पर अर्थ शास्त्र तो केवल में अर्थ की 
हृष्टि से ले रहा हूँ ।” 

४ खपने 7०४७० सेंकर देख लिया अथशाल्र में कैसे नम्बर 
आये हैं!” 

८ तहीं अभी हो नहीं देखा | 8०७०७३ 08७ आई है, इसलिये 
77077: के लिये कोई उप्साद नहीं। परीक्षा फल १३ ता० को आया 
था, उस दिन अवश्य कुछ प्रसन्नता हुई थी। दोपहर को स्यारह बजे 


हे ड >> 


धूप मे दी मानव जी आये और पास होने के उपल्क्ष में आपकी नीरजा! 
दे गये | उस समय कुछ भी बात नहीं हों सकी । धरादाबाद के एक कोने 
पर में रहता हूँ ओर दूसरे पर बे | सन्ध्या को चाय पर बाव-चीत हुई ) 
मैंने आपकी वह बात कह दी ? मैंने म॒ुस्कारा कर कह और रुक गया । 

५ क्या बात भाई ?” महादेवी जी ने जरा हें सते हुए पूछा । 

# वही जो आपने (हिमबत्‌” के मेजने पर कही थी। छोटे आदमी 
घड़ो को उपहार नहीं भेजते । मै 'मानव' जी को डाद्ू गी । 

इस पर वे बहुत हंसी और बोलीं, “ मैने तो बैसे ही कह दिया 
था | बह किताब तो मैने अपने पास रख छोड़ी है | बहुत अच्छी है ।” 

मैने अपनी बात किर आरम्म की, “पर मानव जी ने इसका जो 
उत्तर दिया वह तो सुनिये। वे बोले, पर महादेवी जी मुझे छोटा 
सममातों क्‍यों हैं ! इस पर मैं कुछ नहीं बोला । वे चुपचाप चाय पीते 
रहे। मैंने पूछाः अच्छा तब यह बताइये कि आपका महादेवी जी से 
क्या सम्बन्ध हैं ? जो उत्तर मिला उसे आप जानती हैं!” 

भ्क््या्‌ ९? दा 

ध्क्षय का |” 

#भ्य का सम्बन्ध । इसका क्‍या मतलब ?” महादेवी जी ने 
चकित होकर ग्श्न किया | 

“यह बात तो मेरी भी समझ में नहीं आयी |” 

इस पर वे बहुत जोर से हँसी ओर सहसा गम्भीर ओर शांत होकर 
चोली, “मानव जी है बहुत अच्छे आदमी ।” 

“मैंने मादव जो को कितनी ही बार समझाया कि मुरादाबाद 
अहुत छोटी जगह है, वहाँ साहित्यिक वातावरण भी नहीं और वे भी यह 
बात मानते हैं, पर मुरादाबाद छोड़ते नहीं |” 

' बदों उनके श्वछुर हैं न १ कुछ सुविधा रहती होंगी ।” 

“जहों तक में जानता हूँ सुविधा तो कुछ भी नहीं |” 

“उनके श्वसुर हैं क्या ??” 


“7६ ३३-- 


“एम एल ए हैं, नाम है प० शकर दत्त शर्मा बड़े प्रभावशाली 
व्याक्ति हैं 

“पे करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं ।” 

“हाँ, यह बात तो है | वे बड़े ग्राइमियों को चिट्ठी लिख सकते हैं, 
पर मानव जी चिट्ठी लेकर छिसी के पास जायेंगे नहीं, यह मैं बहुत अच्छी 
तरह जानता हूँ !!” 

४उनकी पुस्तकों का क्‍या रहा 

“खड़ी बोही के गौरव ग्रन्थ' के दो संस्करण समाप्त हो गये । 
तीखरा तैयार हों रहा है और उसकी मॉग भी काफी है। आपकी 
एहस्य साधना” वाली पुस्तक मी समाप्त-्याय ही है। पर "निराधारँ 
ओर “अवसाद ऐसे दी पड़े हैं ।” 

“आलोचना की पुस्तक अ्रघिक ब्रिकती हैं. । चह कैसे हो उकता है 
कि साहित्यिक केवल आलौचना ही लिखता रहे | उसकी नीरस चीज, 
तो अकाश में आये, और अपनी बात वह दताये बैठा रहें ।” फिर पूछा 
“अआगमकल वे क्‍या लिख रहे हैं !” 

४एक्‌ खंड-काध्य हैं उसका कुछ भाग सुनाया था। अभी पूरा 
नहें हुआ ।” अपनी पुरानी पुस्तक 'शेफाली' के नवीन सैंस्करण को 
प्रतिज्ञियि भी तैयार की है| अब उसमे केबल १५ कवितायें रहेसी |! 

“खेड काव्य का क्या नाम हैं!” 

“क्दाचित्‌ द्दगीत॑ रखा है ।” 

फिर थोड़ी देर कुछ सोचती रहीं और बोलीं, “मानव जी नवम्बर 
में ही अये तो ठीक रहेगा | तब तक मैं सब कामों से निश्चिन्च हो 
जाऊँगी |? यह बात उन्होंने आपके पत्र के उत्तर से सम्बन्धित कही थी । 
मैंने कहा, “नवम्वर तक तो आपका काश्मीर से लौटना दी होगा।” 

“हीं, काश्मीर तो मैं जाऊंगी नहीं। संगमलाल जी के सामने 

मे वैसे ही कह दिया या | सिर न हिलाती तो सिर हो जाते |” 

“यह बात तो मैं तभी जान गया था ।? 


“- हैं औै ३ +- 


धूप में ही मानव जी आये और पास होने के उपलक्ष में आपकी "नीरजा' 
दे गये | उस समय कुछ भी बात नहीं हों सकी । छरादाबाद के एक कोने 
पर मैं रहता हूँ ओर दुसरे पर वे | सन्ध्या को चाय पर बात-चीव हुईं ! 
मैंने आपकी बढ़ बात कह दी ” मैने मुस्कारा कर कहा और रुक गया । 

४ क्या बात भाई १” महादेवी जी ने जरा इसते हुए पूछा । 

८ बही जो आपने “हिमबत्‌! के भेजने पर कही थी। छोटे आदमी 
बड़ो को उपहार नही भेजते | मै 'मानव' जी को डाटूगी |” 

इस पर वे बहुत इंसीं और जोलीं, “ मैंने तो वैसे ही कह दिया 
था | बढ़ किताब तो मैने अपने पास रख छोड़ी है | बहुत अच्छी है ।” 

मैंने अपनी बात फिर आरम्भ की, “पर मानव जी ने इसका जो 
उत्तर दिया वह तो सुनिये। वे बोले, पर मद्गदेवी जी मुझे छोटा 
समझती क्यो हैं ! इस पर मैं कुछ नही बोला । वे चुपचाप चाय पौते 
रहें । मैंने पूछाः अच्छा तब यह बताइये कि आपका महादेबी जी से 
क्या सम्बन्ध है ! जो उत्तर मिला उसे आप जानती हैं?” 

्क्ष्या हर घ् 

अक्षय का । 

“अ्य का सम्बन्ध । इसका क्‍या मतलब?” महादेवी जीने 
चकित होकर प्रश्न किया | 

“यह बात तो मेरी भी समझ में नही आयी |” 

इस पर थे बहुत जोर से हँसीं ओर तहसा गम्भीर और शांव होकर 
जोलीं, “मानव जी हैं बहुत अच्छे आदमी ।*” 

अमन मानव जी को कितनी ही बार समककाया कि सुरादाबाद 
अहुत छोटी जगह है, वहों साहित्यिक वातावरण मी नहीं और वे भी यह 
बात मानते हैं, पर मुरादाबाद छोड़ते नहीं |” 

६ बहाँ उनके श्वसुर हैं न ! कुछ सुविधा रहती होगी |” 

“जहाँ तक मैं जानता हैँ सुविधा तो कुछ भी नहीं |?” 

+उनके शबसुर है क्या ?* 


+“१३२-- 


#एम, एल, ए, हैं, नाम दे प॑० शंकर दत्त शर्मा ) बड़े प्रभावशाली 
च्यक्ति हैं. 

“वे करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं !? 

“हाँ, यह बात तो है । वे बढ़े आदमियों को चिट्ठी लिख सकते हैं, 
पर मानव जी चिट्ठी लेकर किसी के पास जार्थेंगे नहीं, यह मैं बहुत अच्छी 
तरह जानता हूँ ।” 

“४ उनकी पुल्वकों का क्या रहा ९? 

“छड़ी बोली के गौरव गन्य' के दो संस्करण समाप्त हो गये | 
तीसरा तैयार हो रहा है और उसकी मॉग भी काफ़ी है। आपकी 
एहस्य साधना” वाली पुत्तक भी समाप्त-प्राय ही है। पर “निशधारों 
ओर अवसाद' ऐसे ही पढ़े हैं [” 

“आलोचना की पुस्तक अधिक चिकती हैं । यह कैसे हो सकता है 
कि साहित्यिक केवल आलोचना द्वी लिखता रहे | उसकी नोरस चीज, 
तो प्रकाश में आये, और अपनी बात वह दबे बैठा रहे |” फिर पूछा 
“ज्राजकल वें क्‍या लिख रहे है १” 

“एक खंड-काव्य है उसका कुछ भाग सुनाया था। अभी पूरा 
नहीं हुआ । अपनी पुरानी पुस्तक 'शेफाली' के नवीन संस्करण की 
प्रतिल्िति भी तैयार की है ! अब उसमें केवल १५ कवितायें रहेगी ।? 

“खंड काव्य का क्‍या नाम है!” 

“कदाचित “महागीत' रखा है ।” 

हिए थोड़ी देर कुछ सोचती रहीं और बोलीं, “मानव जी नव॑म्बर 
में ही आये तो ठीक रहेगा | तत् तक मैं सब्र कामों से निश्चिन्त हो 
जाऊँंगी [” यह बात उन्होंने आपके पत्र के उत्तर से सम्बन्धित कहीं थी | 
मैंने कहा, “नवम्बर तक तो आपका कांश्मीर से लौटना ही होगा । 

“नहीं, काशमीर तो में जाऊंगी नहीं। यंगमलाल जी के सामने 
मैंने वेसे ही कह दिया था । सिर न हिलाती तो सिर हो जाते ।” 

#यह बात ते में तमी जान गया था |? 


इ्रजूरः फिर सी नवस्तर तक्क कहीं न कहीं आना जाना रहेगा' 
महादेवी जी मे कहा | फिर थोड़ी देर छुप रह कर बात को आगे 
बढ़ाते हुये बोलीं, “सम्पूर्णानन्द जी ने २५ हज़ार रुपये हिन्दी 
साहित्यिको के लिये रक्खे दैं। उसमें एक तो मुझे! रक्खा है और दो 
कोई और हैं |” 

“हाँ, अखबार में यह आया तो था | उसमे भी उन दो श्राद्मियों 
का भाम नहीं बतलाया था |” 

“शापको तो इसमें ठीक ही रक्‍खा है। आप के दाथ से ही इस 
रूपये का ठीक उपयोग हो सकता है ।?? 

४साई, सभी यह समझते तो हैं ; पर गवर्भ मेठ अपना नियन्त्रण 
किसी न किसी तरह रखती अवश्य है और इसी कारण जिस तरह हम 
चाहेंगे उस तरह उपयोग नहीं होने देगी । इस प्रकार सरकार ने मेरा 
नाम रख कर यद्यपि सम्मान दिया है, पर इससे तो सम्मान घटने छी 
ही संभावना है |”! 

“(किसी भी लेखक को जो ग्रीत्र है, या मर रह्त है, ओर इसलिये 
दया के रूप में कुछ रकम दी जाये, तो बह हाथ नहीं फैलायेंगा । हों, 
उससे किसी काम के करने के लिये कहा जाये और उसके उपलक्ष में 
चाह कुछ भी दे दिया जाये तो वह प्रसन्नता से ले लेगा ।” 

“मैं थी कुछ ऐसे ही सोच रही हूँ कि कुछ श्ोगों की पुस्तकों को 
सम्मानित करें, कुछ से पुत्तके' लिखाय', उन्हे #०॥णश्माणा। दे' | 
इसी तरह के ढंग सोचेगी | 

“संसद के पुस्तकालय के लिये भी तो काफ़ी रुपया चाहिये ।?” 

“अ्रभी तो दम प्रकाशकों से बिना पैसों के ही एस्तके' ले रहे हैं 
और मेरे पास घर पर ही वहुत पुस्तके' हैं, उन्हें वहाँ रख देंगी ।”? 

“पर दूसरी ग्रान्तीय भाषाओं की पुस्तकों के लिये तो रुपये को 
_जण्रत पड़ेयी 


“३४६ ४ 


“उत्र हो| जायगा सहज भाव से महादेवी जो ने कहा। 
फिर बोली-- 

पूरी छुट्टियों भर मुरादाबाद ही रहें !? 

“हाँ, मुराक्षबाद्‌ ही रहा! अतिदिन सुबह एक आध धन्टा पढ, 
लिया करता था, बाकी दिन भर परिवार के सद॒त्यों से और मित्रों में 
बैठ कर गण्मे' होती थीं। संध्या को कभी मानव जी घर पर झा जाते 
थे और कभी मैं उनके यहाँ चला जाता था।ये दो ढाई घन्‍्दे 
चाय पीने और साहित्य-चर्चा में बीतते थे ।” यह बात सुनकर हेंसीं 
आर बोलीं--- 

पता चाय के तो साहित्यि-चर्चा होती ही नहीं ।? इस पर मुझे 
भी दँसी आ गई और मै भी हँसता रहा। हंसते-हेंसते ही बोला, 
“एक दो दिव के लिये दिल्‍ली ओर फिर मेरठ जरूर गया था ११ 
जून को दिल्ली से रंडियो पर मानव जी की आलोचना थी । उन्होंने 
तीन पुश्तकों की आलोचना की थी, जवाहर लाल नेहरू के हिन्दुस्तान 
की कहानी?, रंगेय राघव के 'विषधाद मठ तथा आजकल” के एक 
विशेषांक की | उन्हीं के साथ दिल्‍ली मे भी गया था ।* 

“समेन्द्र भी तो अब रेडियी में है 

“हुँ, नगेन्द्र जी के घर के पास ह्वी उधर जैनैन्द्र जी भी रहते हैं। 
उनसे मिलने गये थे, पर वे मिले नहीं |” 

“जैनेन्द्र जी तो आजकल यहीं हैं। कल यहाँ आये थे | मुक्कसे 
स्वास्थ्य के विषय में पछुने लगे । मैंने कह दिया कि अब तो उस पार 
का टिकट कठाने वाले हैं, तो बोले एक साथ कई मिलकर 
कटायेंगे तो कन्सेशन मिल्ल जावगा। इस बात पर खूब हैं सती रुहीं | 
फिर मैं बोला, “बैनेन्द्र जी से मिलने की मुके बहुत इच्छा थी | बहों 
कहों ठहरे हुये हैं ! 

“सुन्दर लाल जी के यहाँ ठहरे हुये हैं। पर कल वे बनारस गये । 
कल तक शायद लौट आगे ।” 


नै २४८७ 


# 7“ जाक 


ध्वब् तो में परसो अवश्य आऊँगा। कदाचित शाम की यहीं नेट 
ही जाये।” 

“बनारस से लोट थ्ायें तो यहाँ आयेंगे अवश्य ) वे आजकल 
भारतीय साहित्व सम्मेलन का श्रायोजन कर रहें हैं। इसके लिये 
मौलाना आजाद ने उन्हें ४० हजार रुपये दिये है| श्रार भी एक दो 
बगह से उन्हें पचास-पचास हजार का वचन मिला है |” 

४इस भारतीय साहित्य स्मलन में होगा क्या 

“इसमे भारत की सभी सामाओं--बंगला, गुजराती, मराठी 
इत्यादि के लेखकों का संगठन हौगा । राजेन्द्र बाबू सनापतति होगे ।?! 

४ र99० करने के लिये कोई साहित्यिक होना चाहिये था | 
निराला जबन्ती पर आचार्य नरेन्द्रदेव ने अपने भाषण में यह बात 
कहीं थी कि उनकी समर में नहीं श्राता कि साहित्यिक समारोहें भें 
उसापति किसी राज्नीधि से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति को क्‍यों बनाया 
ज्ञागों है, साहित्यिक समारोह मे तो सभापति कोई साहित्यिक ही हो तो 
अच्छा लगे ।7 

“यू युग राजनीति का है। राजनीतिशों के हाथ में शक्ति है” 
महादेवी जी ने कहा | 

“बिल्कुल ठीक है। आप यह देखिये कि शहर में कोई भी छोंढा 
मोटा #प्णल्ाणा हो तो सभापति या तो किसी एम. एल्ल, ए. को 
बनाया जावशा या किसी साहू के। भेरी समझ में यह शत अन्न तक 
नहीं आई कि ऐसा क्‍यों है !! 

४ भाई, उनके हाथ में शक्ति है इसी लिये उन्हें पूछा जाता है । 
साहित्यिक के पास क्‍या रक्खा है। राजनीत्ति मे वो जहाँ कोई जरा 
90०0फ08० हुआ कि आत्म-कथा भी निकल गईं |? 

* सादित्यिकों को भी अपनी श्राव्य-कथा लिखनी चाहिये'मैने कहा ! 

# साहित्यिक अपनी आत्म-कथा लिख ही नहीं सकता | यों बह 
बापनी भात कह सब कुछ देता है” महादेवी नी बीलीं। 


“>१३६०-- 


८ हाँ, आप ठीक कदतों हैं। साहिस्थिक से [5075 के से अपने 
विपय में (४८६७ ४0१ संहत'७ नहीं दिये जा सकते, वह अपनी जीवनी: 
किसी उपत्यास के रूप भें दे सकता है जैसे “श्रीकांत !” 

“अच्छा, १६“ शेखर एक जीवनी” भी तो श्र व जी की अपनी 
आत्मन्कथा है!” 

& नही, यह उनको अपनी आत्मकथा नहीं! काल्‍्पतिक है” महा- 
देवी जी ने बड़ी इृढता से कहा | ऐसा त्गता था जैसे उन्हें बिल्कुल 
विश्वसमीय सूत्र से पता हो कि वह लेखक की अपनी कहानी नहीं। यह 
बात यहीं समाप्त हो गई | यहीं से मैने दूसरी ब्रात उ ठायी । 

४ जै ने अबकी बार शरत्चन्द् के तीत उपत्यास पढ़े 'शिप प्रश्न 
धद्वेबदाय? और “बढ़ी बहिम ।” शेष प्रश्न दो बहुत ही सुन्दर उपन्यास 
है | पद कर ऐश लगता हैं कि जैसे वह जीवन की 77०४० ०:१४पैं3 
हो । यही सोचता हूँ कि यह आदमी कैसा होगा । इनकी कोई जीवनी 
भहीं मिलतों 

, ४ यही बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे व्यक्ति के विपय में बंयाल में भी 
बहुद नहीं मिलता” महादेवी जी ने «हा । 

“सती तो बहुत ही इच्छा है कि किसी एसे आदमी से मिल्लू जो 
इमके संपर्क में आया हों। आपने इन्हें नहों देखा 

“पक बार देखा था| ” इतना कह कर चुप हो गईं | 

४तो फिर पूरी बात बदलाइये । ” मैने बड़े ही कतृहल से पूछा । 
शरचन्द्र के विषय में जानने के लिये मे इतना उत्सुक था कि अपनी 
भावना पर ध्निक भी संयम ने रख सका। मैंने फिर कहा, “शुरू से 
बतल्ाइये आप फैंस गई थीं? 

धनहां, अब नहीं बतलाऊ गी | | कमी लिखगी? महदेवी जी 
ने कह] ! 

मैं कुछ बोला नहीं | पर इस तरह उन्होंने कीवृहल और नी बढ़ा 
दिया था | मैंने फिर शरतचन्द्र केबारे मे बात छेड़ी | इनके बारे में कहा 
जाता है कि एक बार जब इनकी 205४9 बहुत इकट्ठी दो गई थी, 


तो प्रकाशक ने कलकरत्ती में ही इनके लिये एक सुदूर सा मकान 
चनंवा दिया था | उस विशाल मकान भें ये अकेले रहा करते थे । 
एक नव दम्पति कल्लकत्त में आये | पति ने अपनी पत्नी को धोखे से 
प्राप्त किया था | शादी से पहले उसने कह दिया था कि मैं बहुत 
शईस हैं और विवाह हो गया था | कल्लकत्त में आने पर उस स्त्री का 
प्रति शरतूचन्द्र के पास आया और उनसे पूरी कहानी कह सुनायी । 
शरतचन्द्र ने रहने के लिये उसे मकान का ए# बड़ा हिस्सा दे दिया | 
अगले दिन स॒बह पति-पत्नी चाय पी रहे थे। बात बात मे पत्नी ने 
पृक्ठा, 'इस मकान में यह दूसरा कौन रहता है ? 

“(हमारा किरायेदार है |? बह बात शरतचन्द्र सन रहे थे। वे अपने 
कमरे में आये और तुरन्त एक चिट लिख कर भेज दी, इतनी थोड़ों 
जगह गे आप लोगों को बहुत तकलीफ है इसलिये मै «तुम्हारा किराये- 
दार मकान खाली किये जा रहा हैँ !! सुना है फिर उस मकान में 
वे कभी नहीं लोटे | यदि यह घटना सत्य हो तो मै वही सोचता हैँ कि 
यह व्यक्ति कितना महान होंगा। एक कलाकार से ही यह सम्भव है । 
किसी दुसरे व्यक्ति से नहीं |” 

उनसे मिलने पर ऐसा नहीं लगता था कि सामने कोई महान 
व्यक्तिव विराजमान है | रवीद्धनाथ टैगोर डैसी बात इनमें नहीं थी । 
शेगोर का व्यक्तित ऐसा था कि सामने वाले ध्यक्ति के चारों और 
छा जाता था | उनसे घात करने पर अवश्य ऐसा लगवा था कि अपने 
से महान व्यक्तित्व के सामने कोई है |? 

धर तब भी मैं सोचता हूँ कि जब इनके उपन्यासों मे कथोपकथन 
इतने सन्दर हैं तो यह व्यक्ति बात कितनी सुन्दर करता होगा ।* 

बात बडे सहज भाव से करते थे ६ ४ 

“इधर उधर की ही बातें करते थे क्या १ साहित्य पर भी तो कुछ 
आतचीत हुई होगी ।* 

पैन इनसे इतना ही पूछा था कि आपके सत्र पात्र वास्तविक हैं 


प्र र्‌ श्प सबब 


क्या ” शेल्ले 'कुछ वास्तविक हैं और कुछ काल्पनिक पर कल्पना भी 
ऐसी नहीं कि ऐस पात्र जीवन म मिलेंगे ही नहीं ।* 

इनके पात्रों के विषय में यह प्रश्न बहुत उठता है। शेष प्रश्न 
में कमल के 0087४०७७ को देख कर मेर मन से यह प्रश्न उठा था 
कि क्या कमल जैसी स्वियों संसार में होती होगी? पर अन्न तो ऐसा 
लगता है कि अवश्य हौती हैं |” 

हमें तो कभी एंसा लगा नहीं कि इनके पात्र संसार में मिल नहीं 
सकते | पर शरतचन्द्र जो घोर एकाको रहता था, न माँ, न भाई, ने 
बहिन, न पत्नी, उसने परिवार के इतने सुन्दर चित्रण कहाँ 
से क्रिये ? 

“स्त्रियों के स्वभाव का तो शरतचन्द्र ने बड़ा ही सूद दर्शन किया 
है | पुरुष पात्नों से इनके स्त्री पात्र 7००४थां भी बहुत हैं।शिष 
प्रश्न में पहली बार ही जब्र कमल पाठक के सामने आती है तो कहती 
है, “मुझे साबुन और एक सफेद घोंती चादिये |” तभी से कमल पाठक 
के मधत्विष्क पर एक एयवेंडमढ 79979889०० छोड़ देती है और ऐसा 
लगता है कि जैसे दूसरे सब पात्र इसके सामने फरौके पड गये हैं ।” 
मे च्वण भर झुका, फिर बोला, कहते हैं राज-लच््छी नाम की किसी 
चेश्य! से इसका पे म-सम्न्ध था 

“होगा | पहिल्े एक बर्मो स्त्री दो इनके साथ रहती थी, पर उम 
दिनो कोई नहीं था | ये घोर शराबी थ, पर बातचीत बिल्कुल ठीक 
तरह करते थे | शरात्र पीदे पीते इन लोगो को यह ऐसे ही हो जाती 
होगी जैसे चाय । जो खूब शराब पीने वाले है वे अंड बड कभी नहीं 
अकते ! 

“पवो आप किस वष गई वी १? 

“मैं सन्‌ १६२८ में गई थी, तत्र शरत्चन्द्र कल्कत्त मे हीं एक 
घर में रहते थे | घर काफी बड़ा था, उसमे अकेले रहते थे ॥” 

“कोई नौकर चाकर भी नहीं था !? 


--१३६ -- 


“पोकर भी एक दो दिखाई तो देता था, पर उनके रहने का सक्द 
कुछ था बड़ा अव्यवस्थित । एक चीज यहाँ पड़ी है एक बहों |” 

“देखने में कैसे लगते थे !? 

“अच्छे लगते थे। एक थोती, एक कुर्ता पहने हुये, सिर पर 
बिल्कुल सफद बाल सीधे खड़े हुये ।? ऊपर को अंगुली कर संकेत 
करते हुये महादेवी जी ने कहा | फिर दस पड़ी | मैं भी हँसने लगा ! 
अब में चुप बैठ गया | महादेवी जी श्रपने सोफे पर से उठीं। बोली, 
धचाय वो पियोगे न ?? 


#विद्ँगा क्‍यों नहीं ?” मैने हँस कर कद्दा, और वे अन्दर चली गईं | 

मै बहाँ अकेला बैठा-बैठा यही सोचता रहा कि शरतूचन्द्र और 
खींन् नाथ टैगोर दोनों ही बंगाल के महान्‌ कलाकार हैं। पर इन 
दौनों में कौन महान्‌ था ! इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो सकता ! महा- 
देवी जी को रबीन्द्र नाथ टेगोर का व्यक्तित्व अच्छा लगता है। दूसरी 
और हिन्दी में वे निराला के व्यक्तिख को महान कहती है| निराला का 
ब्यक्तित्त तो शरतचन्द्र से मिलता जुलता है वैसी ही अस्तव्यस्तता | कुछ. 
भी हो मुझे तो ऐसा लगता है कि शरत्‌चन्द्र का मन बहुत ही सुन्दर 
रहा होगा, निराला जी की माँति बाहर से वे उतने सुन्दर भल्ते ही न 
रहें हो | ऐसा मेरा अ्रतुमान दे पर यह ठीक ही होगा ऐसा विश्वास 
भी है। 

मैं इसी प्रकार तीनों महान्‌ व्यक्तिष्वों के विषय में सोचता रहा ! 
बीस मिनट ऐसे ही बीत गये, महादेवी जी अन्दर से लौटी | मेने मुस्करा 
कर कहां, “आज अपको स्वयं ही चाय बनानी पड़ी क्‍या?” 

* नहीं तौ,चाय तो वन गई है। सेरी एक शिष्या आ गई | उससे बात 
करने लगी थी | महादेवी जी ने अपना प्याला उठाया, उन्होंने चाय 
पीना आरम्प किया, में नमकीन खाता रहा । फिर मैंने चाय पी । चाय 

ठंडी हो गई थी | मैने फलो की तश्तरी महादेवी जी की तरफ बढ़ाते 
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हुये कहा, “फल वो लीजियेगा !” बोलीं, “नहीं, बस एक प्याला चाय 
पीवी हूँ. ४” मैं बोला, “में तो एक प्याला चाय और पीरेंगा [* 
“अच्छा अभी मेंगातो हूँ ।” उन्होंने लीला को आऋावाज दी। लीला 
एक प्याला गरम चाय दे गई | मै चाय पीता रहा, खाता रहा ! 


अब काफी रात हो गई थी। आज में तीन साढ़े तीन घंटे तक बैठा 
बैठा बातें करता रहा, पर कुछ भी पता नहीं लगा कि समय कितना 
बीत गया है। मेने कहा, “अच्छा | अ्रव मैं चल रहा हूँ ।” 

“अच्छा |” कह कर थे अपने सोफे पर से उठी और गाहर बरामदे 
मे आई'। द्वार पर फैली हुई लता का एक तिनका दातों में दबा कर 
तोड़ती रहीं | मैने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया ! द्वार पर आकर मैंने 
एक बार मुड़ कर देखा, वे वेसे ही खड़ी थीं, विद्य त्‌ के प्रकाश में स्थिर 
भावमग्न, जैसे कुछ रच रही हों । 

मैं बाहर आया | बाइर शआाकर देखा आकाश पर घनघोर घटा 
बिरी हुई थी | चारो ओर घना अ्रन्धकार था | उस धने अन्धकार मे 
कमी कभी जांदल गरज पते और बिजली चमक चमक उठती थी | 
चलत चलते झ्ायकी श्वामा' कहानी की निम्नलिखित अंतिम पंक्तियों 
खत: स्मस्णु हो श्ाई | इससे मिलता जुलता बातावर्ण रहा होगा छमत 
नपमेथ-- 

दुर्भाग्य सी घोर उस कालिमा मे 

जिसमें नहीं मार्ग देता दिखाई 

डर चीर दे पाहनों का पक्षों मे 

वैसी कड़क में 

उत्त बाढ़ मे जो डुचादे सभी कुछ 

अहादे सभी कुछ ? 

जिस दृश्य को देखकर दूर से ई 

उर कॉपता शिक्षिता बालिका 

मागरी हे मिका का 


रहे 





उस काल्षिमा को 


करदी हुई वुन्छ 
उस बाद को 6४ चरण से कुचलती 
सौदामिनी को 
दीपक बनाकर 
श्यामा हमारी चली जा रही है 
बद्दी जा रही हैं | 
सश्नद्धा 
शिवचन्द्र नागर. 
श्३ 
३० ९०; बेली रोड 
प्रयाग 
२६ ॥ ७४७ 


आदरणीय मानव जी, 

मरादाबाद से यहाँ श्रामि पर कोई सी दिन ऐसा नहीं गया, जिस 
दिन बरसात न हुई हो | इस समय मैं पत्र लिख रहा हूँ, पर चाहर पानी 
बरस रहा है। बरसात अच्छी हो लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है 
कि बरसात से मन का और जीवन का गहरा सम्बन्ध है | 

कल संध्या को में महादेवी जी के यहाँ चला गया था | उस समय 
डइंग रूम भें अपने एक सोफे पर महादेवी जी बैठीं थीं और चढ़े वाले 
सोफे पर तीन ब्यक्ति और थे | उनमे से दो तो ये श्रीयत्र इलाचन्द्र जोशी 
आर ओऔयुत गंग्राप्रसाद्‌ पांडिय, तीसरे महोदय से में अपरिचित था | एक 
सोफा खाली पड़ा या ! उत् पर मै बैठ गया | मेज पर रक्‍्खे हुए फूलदान+ 
में कुछ श्वेत और लाल पुष्प ये और मगवान कृष्ण की मूर्ति के बामने 
रखी हुई सुन्दर अनल्ि मी चमेली के श्वेत पृष्पों से भरी थी। कमरे 
का वातावरण एक मधुर सुसनन्ध से सुरासित था | 


बा ९-० आआ 





बात पहले से छिड़ी हुईं थी | कितनों ही देर तक में चुप्चाग बैठा 
रहा, क्योंकि में बात का सूत्र ही नहों एकड़ पा रहा था । बीच में कमी 
कभी केवल 'हाँ” हूँ , ही कर देता था | 

सइदा शातिप्रिय की बात उठी | इसी सस्बन्ध में मद्दादेवी जी से. 
बतावा कि आज तक लगमग सभी अशुभ और भृत्यु के समाचार 
शरतिग्रिय ने ही सुनाये है । एक बार जब अखबार में गलती से पंत जी 
का सृत्यु का समाचार छुप गया था दी पहले तो उसने आकर बह 
समाचार सुनाया, उसके मुख पर न कोई विवाद की रेखा थी ने कोई 
दुःख सा ही था आर तुरन्त बोला, 0वा नहीं, उनका किताबों का क्‍या 
हुआ होगा;मैं पात होता ता में ही के लेता ।” इस पर बहुत दं सी रही ! 

तुरन्त ही इला चन्द्र जा बलि, 'पाह जी, प्रसाद बी की सुत्यु पर 
भी बद रात को इमारें पास था। ग्यारह बजे गे हम लोग दवी जी के. 
बंगले से ५७७ हुने, बोला 'धुम यही ठहरो; में अभी आया ।! हमसे 
कंष्दा कि कूल को अखबारों म जिकल जायेगा, पता लय बायेगा श्रोर 
कोई खुशी का समाचार वो हैं नहीं । पर बच बोला, “नहीं, पंच 
मिनट आप झुकिये, में झब आया, ओर वद अन्दर चला बावा ! 
इसके बाद की कदानी महादेवां जी ने सुनाई मै उस समय इुखार 
में थो | १०३ कुललार था | नोका ने आकर कहा, मेने उतसे कहलबा! 
दिया कि ज्वर में हूँ, तो बोला, बड़ा जरूरों काम है; एक मिनठ के 
लिये हो जायें | मै उठी, उसी ब्वर में दरवाजे तक आवी, तो शांति- 
प्रिय ने सबसे पहल्ले प्रसाद जी की मृत्यु का रुमाबार दिया। उस समय 
मैं ज्यो कि स्तों खढ़ा रह गई और बिलकुल नी नहीं सोच सकी कि क्या 
ऋख्धे |? सुदाते सुनाते महादेवी जी का मन भाये हो गया था, वह 
उनकी वाणी से स्पष्ट ही था। मैं नव मंद न कुकाकर यही सोचत रहा 
कि जब उस दिन बारह बजे रात मे १०३ डिग्मी ज्यर में महादेवी जी 
ने प्रसादजी की सत्य का शोक समाचार छुना होगा तो उन्हें बेस लगा 
होगा ! उस कष्ट और वेदना को मापा नहीं जा सकता । 


“+ हैंड ईैं+- 
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इसके बाद खाना पीना चला, चाब पी गई | क्षत्र हम खा पी चुके 
थो इतने में डा०त्रजमोहन गृत भी आगये | उनके लिये भी महादेवीजी 
ने चाय और अन्य सभी चीजें मेगबाई |! इसी बीच पडिड्री मेरी ओर 
संकेत करते हुए महादेवां जी से बोल, “कुछ लोग आपके परिचय के 
लिये व्यग्र ह ।महादेवीज ने मेरे बारे में बतलाया । फिर मैने उन तीसरे 
व्यक्ति महोदय का परिचय पूछा, वे बोले, “मेरा,नाम बाचस्पति पाठक 
है। मै लीडर प्रेस में हूं ।” ये वाचस्पति पाठक ये, भोती श्रौर कुर्ते 
म। पान खाये हुए अ्रच्छे लगते थे। वाणी में बनारसी लटका था 
ओर मिठास भी बनारखी रसमल्ले जैसी ही। जब कई आदमियों 
के बोलते हुए भी उन्हें अपनी बात सुनानी होती थी तो जोर से बोल 
पड़त थे | उस समय उनको आवाज बड़ी तेज हो जाती थी | वात चीत 
करने दा दकू अभावशालों था | श्रपता आशय बडी ही स्पष्ट रीति 
कल ब्यक्त कर देत थे। कई वर्ष पहले मैंने इनका एक कहानी संग्रह 
पढ़ा था, तब से मैं इनके नाम से परिचित था, पर सावात्कार 
खाज ही हुआ | 

मेरे पारचय के साथ श्री के० , एम, मुन्शी की बांत उठो थी और 
साथ ही उपन्याद साहित्य की बात | पाड जा ने कहा, “अब क्‍या 
कविता, क्‍या कहानी, क्या उपन्यास, सभी ज्षेत्रां, में हिन्दी मे ऐसा 
सादित्य है कि कम से कम भारत की किसी भी आन्तोब भाषा का 
साहित्य उससे ऊंचा नहीं ।” मैंने पछा, “उपन्यास साहित्य भी १” 
बोले, “हों (? 

» शरतूचन्दध के उपन्यासों के विषय में आप का क्‍या विचार है १” 
मैने पूछा । वाचस्पति पाठक बोले उठे, “पहले बचपन में तो शरत्चन्द्र 
के उपन्यास मुके अच्छे लगते थे; पर अब तो लगते नहीं!” इस बात 
से उनका तासय संभवत; यह था कि शरत्चन्द्र भावर के सब श्र ष्ठ 
उपन्यासकार नहीं | फिर कौन है ! मै यही सोचता/हूँ; पर मुके तो और 
कोई दीखता नहीं। 


१४४०-- 


साहित्यकार संसदू की बाव उठी । कुछ दिनों में ठेल्ले पर ल्ाद कर 
आलमारियों इत्यादि सामान बहाँ पहुचा दिया जायेगा। सामान 
प्रहु चर जाने पर वहाँ रहने की उविधा भी होंगी | वहाँ की सु बड़ी ही 
कड़ी थी। बरसात में मुलायम दो जाने के कारण अब उसमें हल 
चलवा दिया है | 

महादैवी जी ने दूसरी बात उठायी | जात यह थी कि सुश्री होमवती 
देवी की कोई कहानी थी 'योटे की झोपी।” उसका प्लौट लेकर 
“सिदुर” नाम की किल्म तैयार हुई है ऐसा सुना जाता है। कहते 
हैं उसमें उन्होंने पात्रों के नाम तक नहीं बदले। विचार का विषय 
यह था कि क्‍या किया जाये | तय यहीं हुआ कि होमवती जी फे पत्र 
को भारत म छाप दिया जायेगा और कोई छ&7००७०॥० आदमी 
उस चित्र को भी देख ले और हंस कहानी को भी पढ़ले | उसी समय 
कुछ हो सकता है। चित्र बम्बई मे “0३७७७ हो गया हैं| दो-तीन 
दिन में अ्मृतलाल नागर आने वाले हे । उन्हें “सिन्दूर” के बारे में 
पता होगा, उनसे भी पूछ लिया जायेगा। 

परंडि जी ने एक प्रकाशक के विरुद्ध जिसने उनका ऋद्मनी संग्रह 
जब्त कर लिया है, शिकायद की ! शिकायत क्या कहेँ, फरियाद 
कहनी चाहिये, क्योकि कहने का दस ऐसा ही था | बीच मे ही जोशी 
नी बोल पढ़े भरी भी कुछ शिकायत है; पर पहले पांडे जी को कह 
लेने दीजियेगा [” नव पांदे जी कह चुके तो उसी प्रकाशक के पिरुद्ध 
जोशी जी में भी एक वैसी ही फरियाद की | सचमुच वह हृश्य देखने 
योग्य ही था | ऐसः लगता था जैसे द्िसी दरबार भ फरियादी अपनी 
अपनी करियाद सुना रहें हो । 

पांडे जी के पास कांग्जी सबूत भी है। पाठक जी ने इस कर राय 
दी कि आप एक नोटिंस दे दीजियेगा । 

दो तीन मिनट इस सिलसिले में और छुछ बाते होती रही। फिर 
थाठक जी बोले, “श्रत्र॒ चलना चाहिये । सब लोग उठे | उन तीनों- 


१० +-१४४६--- 


व्यक्तियों और डा० ब्रजमोहन गत ने बिदा ली। उस समय रात 
के ६॥ बज चुके ये | मैं महादेवी जी के साथ वापिस लौट आया | 

दो ज्ञण तक कमरे में मंदिर की सी शांन्ति रही | फिर महादेवी 
जी बोलीं, “देखो, ये प्रकाशक कैसे होते हैं !” इतना कह कर वे चुप 
हो गई। बात उन्होंने इतनी छोटी ही कही थी, पर उसमें उनकी 
पूरी ब्वधा उतर आयी थी। “हां, एक कहानी पंडि जो ने सुनाई 
दूसरी इलाचन्द्र जीने | छिः छिः . .....” मैने कह | 

“ये तो बे कद्ानियोँ हैं जो मकाश में आ गईं हैं, अभी तो 
कितनी ही ऐसी होगी जो प्रकाश मे नहीं झायीं। ये लोग ऐसा करते 
हैं. और फिर इसी से बड़े हो जाते हैं? भहादेवी जी ने कहां | उनकीः 
बाणी में गहरी उदासी थी । कई क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला | 
बावावरण कुछ भारी अवश्य हों गया था | मैने देखा उन दो तीन 
क्षण का मौनता से जो करुणा तथा व्यथा महादेवी जी के मन मे 
उमड़ आयी थी,वह शांत हो गई थी | मैने नई बात शुरू की | कहा-- 

४१६ अगस्त को मुरादाबाद से एक नवीन साप्ताहिक पत्र “विजय!” 
आरम्भ होने वाला है| कल मानव? जी का पत्र आया था, शायद 
प्रथम अंक का सम्पादन तो उनके हाथ से ही हो ।” 

“यह पत्र साहित्यिक हैं या राजनीति का १”? 

“यह पत्र पदकते तो राजनीति का ही था । १६४२ के आन्दोलन में 
बन्द हो गया था | अन्न इसका प्रकाशन फिर आरम्भ हो रहा है। 
इस समय ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अंश साहित्य का अवश्य 
रहेगा । एक दो महीने तक जब तक कोई दूसरा आदमी नहीं मिल्नता, 
शायद “मानव जी ही संपादक का काम करे । पर फिर करेंगे नहीं!” 

मानव जी के कितने भाई बहिन हैं, कितना बड़ा परिवार है ?” 
महादेव जी ने पूछा । 

ध्थाई तो कोई नहीं, एक छोटी बहिन हैं। इसके अतिरिक्त: 
उनकी माता जी हैं, पत्नी हैं, और दो बच्चे हैं । 


-“४६-- 


इनके पिता थी नहों ! 

घजनकी पिछले साल सूत्यु हो गई । 

(परिवार तो बड़ा है | 

“इससे तो वे नहीं घबराते,पर उन्दंने विद्धान्तों के बन्धनों से अपने 
को बुरी १रह जकढ़ रखा है। ज्यों साहित्य से दूर रहना पड़े वहाँ 
नही जायेंगे ।* 

“जिसे अपने विद्धान्त प्रिय हैं उसे उन्हीं मे बँचे रहना अच्छा 
लगता है! मददेवी जी ने कहा । 

“यह बात वो टोक है, पर उसे वाह्म कष्ठ बहुत उठने पढ़ते ह | 
कुछ थोड़ा सा उसे आस्तरिक सुख दो अवश्य मिज्ञता होगा, क्‍योंकि: 
इससे उसे संतोष मिलता है |? 

थोड़ा सा क्यो, उसे बड़ा भारी श्रान्तरिक सुख मिलता है। उसे 
अन्दर की कोई अ्रशावि नहीं रहती | बहुत से आदमो वो ऐसे होते हूँ 
कि उनके कुछ विद्धान्त होते ही नहीं, वे अवसग्वादों हैं। कुछ आद- 
मियो के सिद्धान्त होते हैं पर बे आपत्ति के समय परिस्थितियों के अनु- 
सार अपने तिद्षाम्तो से तमझीता कर खेत हैं, पर कुछ ऐसे $ जिन्हें 
सिद्धान्त प्रिय हैं । वे समकीय की बात नहीं जानतें। उन्हें बाहर के 
बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं | कोई आदमी है बह सच बोलता है, 
कोई उससे पूछे कि भाई सच क्यों ओोलन हो इससे क्‍या लाभ !' तो 
बह उसे क्या बतजा सकता है कि देख यह लाभ है। एक दूसरा है वह 
सूठ बोलता है, चोर बाजार में सामान बेचता है, उसने हजारों रफ्ये 
कमा लिये, उसका तो लाभ प्रत्यक्ष है / 

(किसी को कितना आन्तरिक सुख् या हुख हैं दुनिया इसे नहीं 
देखती, वह तो बाह्य सुख या दुख को देखती है और उसी पर आदसी 
का मूल्यांकन करतो है ओर अपनों धारणायें अनातो है। यह युग तो 

प्रत्यक्षबादिता का है।' ; 

शुसा प्रत्यक्ष दो। कुछ न्ीं दिखाया जा सकता | एक सत्यवादों 


>> इक - 


व्यक्तिया आर डा० ब्रजमोहन गुप्त ने बिदा ली उस समय रात 
के ६॥ बज चुके ये | मै महादेवी जी के साथ वापिस लौट आया ! 

दो क्षण तक कमरे में मंदिर की सी शान्ति रही | फिर महादेवी 
जी बोलीं, “देखो, ये प्रकाशक कैसे होते हैं १” इतना कह कर बे चुप 
हो गई। बात उन्होंने इतनी छोटी हीं कही थी, पर उसमें उनकी 
पूरी ब्यया उतर आयी थी। “हाँ, एक कहानी पांडे! की ने मुनाई 
वूसरी इलाचन्दइ जी ने | छिः छिः , . .. . ? मैने कहा | 

“अयरेतो बे कद्ानियोँ हैं जो प्रकाश मे आ राई हैं, अनी तो 
कितनी ही ऐसी होगी जो प्रकाश में नहीं आयीं। ये लोग ऐसा करते 
है और फिर इसी से बढ़े हो जाते हैं? महादेवी जी ने कहा | उनकी 
बाणी में गहरी उदासी थी । कई च्णां तक कोई कुछ नहीं बोला | 
वातावरण कुछ भारी अवश्य हों गया था । मैने देखा उन दो तीन 
क्षण का मौनता में जो करुणा तथा व्यथा महादेवी जी के मन में 
उमड आयी थी,वह शात हो गई थी। मैने नई बात शुरू की | कहा-- 

४१६ अगस्त को मुरादाबाद से एक नवीन साप्ताहिक पत्र “विजय!” 
आरम्भ होने वाला है। कल मानव जी का पत्र आया था, शायद 
प्रथम अंक का सम्पादन तो उनके हाथ से ही हो ।”” 

“यह पन्न सादित्यिक है या राजनीति का १” 

“यह पत्र पदले तो राजनीति का ही था | १६४२ के आन्दोलन में 
बन्द हो गया था । अब इसका प्रकाशन फिर आरम्भ हों रहा है। 
इस समय ऐसा लगता है कि इसमे कुछ अंश साहित्य का अवश्य 
रहेगा । एक दो महीने तक जब तक कोई दूसरा आदमी नहीं मिलता, 
शायद “मानव” जी ही संपादक का काम करे । पर फिर करेंगे नहीं।”” 

“प्रानव जी के कितने भाई बहिन हैं, कितना बड़ा पर्वार है!” 
महादेवी जी ने पूछा 

अभई तो कोई नहीं, एक छोटी बहिन हैं। इसके अतिरिक्त 
जउज़की माता जी हैं, पत्नी हैं, और दो बच्चे हैं | 


““ै४३६-- 


एइनऊे पिता जी वहीं ? 

'नकी पिछले साल सृत्यु हो गई । 

धररिवार तो बड़ा है । 

इससे तो वे नहीं घबराते,पर उन्होंने सिद्धान्तों के बन्चनों से अपने 
को बुरी १रह जकड़ रखा है। जहाँ खाहित्व से दूर रददना पड़े वहाँ 
नही जायेंगे ।! 

'जिसे अपने सिद्धान्त प्रिय हे उसे उन्हीं में बेब रहना अच्छा 
लगता है! महादेवी जी मे कहा । 

गह बात तो ठोक है, पर उसे वाह्य कप्ड बहुत उठाने पड़ने हैं 
कुछ थोड़ा सा उसे आन्तरिक सुख तो ग्बश्य मिलता होगा, क्योंकि. 
इससे उसे संतोष मिलता है ।? 

थोडा सा क्यो, उसे बडा भारी ब्रान्वरिक सुख मिलता है। उसे 
अन्दर को कोई अशांति नहीं रहती | बहुत से आदमी तो ऐसे होते हैं' 
कि उनके कुछ दिद्धान्त होते ही नदी, व ग्रवसरवादों हं। कुछ आद- 
मियो के सिद्धान्त होते हैं पर वे आपत्ति के समय परिस्थितियों के अनु 
सार अपने विद्धान्तो से वमकीता कर लेने हैं, पर कुछ ऐप हैं जिन्हें 
सिद्धान्त प्रिय हैं । वे समस्त) की वात नहीं जानते। उन्हें बाहर के 
बहुत कप्ठ उठाने पड़ते हैं; कोई आदमी दे बह सच बोलता है, 
कोई उससे पूछे कि भाई सच क्यों जौलते हो इससे क्‍या लाभ ! तो 
वह उसे क्या बतला सकता है कि देख यह लाभ है | एक दूसरा है बह 
मूठ बोलता है, चोर बाजार में सामान बेचता है, उसने हजारों रय्यें 
कमा लिये, उसका तो कस प्रत्यक्ष है !! 

पकिसी को कितना आन्तरिक सुब्र या दुख है दुनिया इसे नहीं 
देखती, वह तो बाह्य सुख्र वा दुख को देखती है और उसी पर आदमी 
का मूल्याक्षत करतो है श्लोर अ्रपनी घारखायें बनाती दें । यह युग तो 
अत्यन्नवादिता का है | 

'हुता प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं दिखाया ना सकता । एक सत्यवादी 


>- रै४ज -+ 


कह सकता है कि मेरी आत्मा का विकास होता है, पर वह यह तो नहीं 
बता सकता कि इतना विकात हुआ, जैसे एक चोर बाज़ार वाला बता 
सकता है कि एक लाख का फायदा हुआ ! घपिद्धान्तों के लाम को 
तोल्ल कर नहीं बवाया जा सकता कि इतना है और न यह लाभ 
प्रत्यक्ष दी है |! 


न्रातरिक सुख तो इसमें अवश्य मिलता है पर बाह्म कष्ट क्या 
श्रान्तरिक सुख को मलिन नहीं कर देता हौगा !* 


प्यह आदमी आदमी पर निर्भर है। हमारे यहाँ एक पंडिव जी 
हैँ | वे यहाँ संस्कृत की 0888० लेते हैं| वे जब आये थे उनके बढ़े 
बढ़े सिद्धान्त थे । जूता चप्पल नहीं पहने गे, बड़े भारी शिखाघारी, 
चेदपाठी पंडित | एक दिन वे मेरे पास आये। बोले, “अब 
मैं विवाह कर रहा हैँ; आप मसभे आरशीवांद दीजियेशा ४” “हों, 
भाई आशीर्वाद है। ठुम सुखी रहो” मैंने कह्य। बोले; “नहीं 
आप ख्र्ति वाचन कर दीजियेगा |” खस्ति वाचन हो गया। 
वे विवाह कर लाये। अब पहले त ऐसी बात थी कि पंडित जी 
के पास जो कुछ भी हुआ और किसी ने मांगा दे दिया, अब भी उनकी 
वह प्रकृति ज्यों की त्यो रही | लड़की घर में आयी | कभी कभी दो दो 
तीन तीन श्रतिथि भी आने जाने लगे | राशन बहुत कम मिलता हो 
है । उन्हें बड़ा कष्ट हुआ । कुछ लोगो ने जिनके वहाँ उनके ट्यूशन 
थे, कहा कि आप लिख दीजियेगा हम चार आदमी हैं, हम सब थोक 
कर देंगे । चार का काड बन जायगा। पर बे बड़े सत्यवादी थे, उन्होंने 
मना कर दिया । वे बाहर चले जायें तो लड़की घर माड़ने, बुहारने 
बाहर निकले | लोग इधर उधर से फॉकने लगे | पहले पंडित थो से 
कोई बोलता नहीं था | अब उन्हें छेड़ने लगे । तब वे मकान यहाँ से 
बहाँ, वह्ों से यहाँ बदलते रहे। उनके सब काम चलते पहले की तरह 
डी हैं, पर चीम अब मिलती नहीं ! कुछ कोई मॉोगमे आये तो मना 


«७ »«+ ै शुप्या >> 


करेंगे नहीं इस दीच उमके एक लडेका भी हो गया है बेचारों को 
बड़ा कष्ट है, वाद्य भी और आंतरिक भी ।” 

अआंतरिक कष्ट क्यो है १”? 

“इसीलिये [क उनके विद्धान्द का उनकी पत्नी के लिये तो कोई 
मूल्य नहीं । अब कोई भी लड़की हो वह ऐसे तो रह नहीं सकती कि 
उसका पति दिन भर बैठा माला जपता रहे ! पति के घर थोड़ा सुख 
भी तौ चाहेंगी ही | इधर वे अपने विद्धान्तों के साथ समझौता वो कर 
नहीं सकते और मन रहता है उनका ऋग्वेद की ऋचाशो में 

“जब ऐसा था तो उन्होंने विवाह क्यों किया १” 

“इसीलिये कि लोगो ने कहा कि एक संस्कार है, यह भी होना 
चाहिये, परम्परा है |” फिर क्षण भर रुकी | बात को आगे बढ़ाते हुए 
बोलीं । “संस्कार है, परम्परा है, विवाह है, बड़ा भारी सुख है, लोगों ने 
अमैक नाम दे रक्‍खे हैं, पर अन्त में उतरना पड़ता है पशुता के स्पेर 
पर ही | पशु, पक्षी, मक्खी, मच्छर के विकास की जो क्रिया है, उसके 
लिये ही तो मनुष्य इतना सत्र कुछ करवा हैं| नहीं तो फिर है क्या ? 
एक अपरिचित सुन्दर स्त्री है उसे देखकर वेदोश हो गये | प्रतिदिन 
देखते हैं # मीलो तर स्िवों के पीछे पीछे लोग चले जा रहें है ।”' 

“रूप का लोभ है /* मैंने कहा । 

८ झ्गर रूप का लोभ ही होता, तो एक सुन्दर मूर्ति बनाकर अपने 
कमरे भे रख ले श्र उसे ही देखा करें , पर ऐसा तो नहीं होता । सत्र 
कुछ एक वासना की भावना से प्रे रित है। शरीर पर अधिकार पाने के 
लिये ही यह सब वोलाहल है ।? 

धमारी पुरुष को आकर्षित करती है, पुरुष नारी को आकर्षित नहीं 
करता ९” 

(जैसे बहा है और माया है ऐसे ही पुरुष और स्त्री है । माया ब्रह्म 
को घेरे हुये हैं। माया आकर्षित करती है, आ्राकर्षित होती नहीं । नारी: 
माया का श्रवतार है, इसीलिये इसमें पुरुष को बढ़ाभारीआकरप ण है ।” 


४०२ ऐसे व्यक्तियों से जिनसे हमार केवल मन और बुद्धि का 
सम्बन्ध है, उनसे बिछुड़ जाने पर भी हम एक आकुलता का अनुभव 
करते हैं ।?? 


“#अआगकुलता का अनुभव करते तो हैं पर यह आकुलता दूसरे प्रकार 
ही है । यह बात तो समझ में आती है कि गुरु है उसे एक शिष्य 
चाहिये, अपनी बुद्धि का साथी चाहिये था किसी और महान्‌ कार्य का 
आयोजन कर रहे है उसमें एक साथी चाहिये, पर एक जीवन साथी 
चाहिये, शरीर के साथ पशुता के स्तर पर साथ देने वाला, यह समझ 
मे नहीं श्राता | सृष्टि के विकास के लिये इसकी आवश्यकता है! 
सभी इससे अलग रहने लगें तो सृष्टि का बिकास ही रुक जाये, पर यह 
है दनलता, स्वभाव-जन्य दुर्बलता | प्रकृति अपना काम करती है । 
किसी अस्सी वध के बुढ ढे को किसी सत्तर वष्र की बढ़िया पर रीभते 
'किसी ने कहीं देखा । वहाँ प्रकृति अपना काम कर चुकी है ।” 


£ ज्ञब यह बात स्वभाव-जन्य है तो स्वभाव से भी तो भागा नहीं 
जा सकता ?* 
“खमाब पर बुद्धि से शासन किया जा सकता है। यह स्वभाव 


जन्य तो है पर यह भी नहीं कद्दा जा सकता कि ऐसा व्यक्ति आज तक 
30 नहीं | स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द, रामतीथ श्राजन्म बह्मचारी 
रहे | ह 
“यह बात तो ठीक है पर पढ़िले तो पुरुष का नारी की और ही 
अकष ण होता है फिर बाद में हो सकता है कि भावनायें उद्व॒द्ध हो 
कर ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाये | तुलसीदास और धूरदास इसी 
अकार भक्त हुये थे [? 

“हमारे यहाँ आवागमन का -सिद्धान्त है| मैं तो उसे मानती हैँ | 
उसके अनुसार प्राणी कुछ संस्कार ले कर आता है | उन्हें भोग लेने 
फर यह सुड सकता है। किन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें जन्‍म से 
ही संसार की खोर उन्मुख करने वास संस्कार नहीं होते | उन लोगों के 


लिये रास्ता साफ होता है. उहेँ अपने अन्तर के साथ संघर्ष नहीं 
करना पडता | तुलसीदास ने गांह स्थ्य सुख का उपभीग छिया। फिर 
एक छोटी सी बात से बदल गये । फिर उनकी वहीं पत्नी लिसे इतना 
अम करने थे उन्हें मिल्ी तो कहने लगे मैं तो पहचानता ही नहीं । तब 
तक संवार की ओर घसीटने वाले संस्कार समाप्त हो चुके थे ।* 

“आर स्वामी रामती् १” 

“उनकी जब पत्नी आयी तो उन्होंने तो कह दिया कि तुम माता हो, 
अंबा हो | एक पुरुष जब्र नारी को शक्ति का रूप भानता है, जननी के 
हूप में देखता है तो संसार की ल्वियों म से वह एक स्त्री को किस प्रकार 
अलग करके देख सकता है। रापतीथ में वे संस्कार जन्म सेथे दी 
नहीं | कुछ व्यक्ति जिनमे सांसारिक संस्कार होने है, पर फिर भी शान 
के बल से वे उनसे ऊपर उठना चाहते हैं उन्हें सन के साथ संघर्ष 
करना पड़ता है। मेरा तो यह सौभाग्य ही था कि मुझे मन के साथ 
आंतरिक संघर्ष नहीं करना पड़ा, जन्म से ही मेरे लिये रास्ता साफ 
था | 

“यर बाद्य संघ तो करना पड़ा ही होगा ?” 

“ब्राह्मय संत्रध. क्या! लोगों ने यही कहां यह लड़की कैसी है 
समाज की अवद्देलना करती है। कह दिया कि भाई, हम ऐसे ही हैं |” 

#यह्‌ जात ठीक है, पर यह दुनिया इतने से ही नहीं मानती । जो 
इससे दूर जाना चाहता है उसे चारों और से घेरती है. और खींच कर 
अपनी परिधि में ही ले आती है ४ 

“ज्ञब् तक अपने मन की तमिक भो सहमति न हो तब तक मन के 

विरुद्ध कोई भी कुछ नहीं कर सकता ।” 
उसे £ शरीर पर बल प्रवक भी तो अधिकार किया जा सकता 
६-84 

“यदि चेतन अचेतन मे मन का जरा भी झ्ुकाव नहीं, तो शरीर 

पर अधिकार पाने से पहले ही शरीर निर्जीव हो जायेगा ।”” 


“१२१० 


“हा, ।बल्कुलश ठीक है | शरीर पर अधिकार नहीं किया जा सकता, 
शब पर अधिकार किया जा सकता है।” मैंने कहा और फिर दूसरी 
बात मन में उठी । मैने पूछा, “मान लिया कि एक ब्यक्ति संसार फ्ले 
ऊपर छठ गया; पर वह रहता है संसार में हीं। संसार के सभी व्यक्तियों' 
मे उठवा बैठता है, मिलता जुलता है, उनकी सावारिक बाते सुनता है 
तो उसक्षका मन संसार की और लौढ सकता है। क्‍या कुछ क्षण भी ऐसे 
न आते होंगे कि सांसारिक सुखों पर न सोचता होगा ! 


सांसारिक सुखो की श्रोर खिंचना तो मनुष्य की प्रकृति है। जब 
एक् व्यक्ति का मन चेतनता के ऊँचे स्तर पर स्थिर हों गया तो फिर 
यह प्रकृति जड़ हो जाती है | फिर संसार का वातावरण उस पर कोई 
रेजा नहीं छोड़ता । एक दाशनिक है| वह अपनी पुस्तक फे अध्ययन 
में लगा है। कमरे में कान आया कौन गया इस बीच में उसने किसको 
क्या जवात्र दिया यह उसे कुछ याद नहीं रहता | कल्ला भें भी ऐसी ही 
तन्‍्मयता रहती है। रहस्यवादी की भी ऐसी ही स्थिति है ।राजनीतिज्न की 
भी ऐसी ही | राजनीति ही उसके भगवान हैं। सुभाषचनम्ध्र बौस ये। 
के पास क्‍या नहीं था ? स्वयं सुन्दर थे, बीस जगह आते जाते थे, 
घूमते फिरते ये, लडकियों के बीच ल्जियों के बीच रह कर काम करना 
पडता था, किन्तु उनके चरित्र पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता |” 
“यह तो मन भर जाने की बात है, किसी भी बस्तु से जब मन और 
प्राण पण तया भर गये, तो फिर दूसरी चीजों को स्थान नही मिलता |? 
मैंने कहा ! 


“हाँ, यही बात है। जब प्राश भर गये तो फिर दूसरी चीजों के 
लिये स्थान ही कहाँ? भरे हुये पात्र मे फिर और कुछ नहीं समा 
सकता |” फिर क्षण सर रुकी और वोलीं, “एक बार जब मैं एक 
सीलौन के ब्रह्मचारी जी से प्रश्नज्या ले लेना चाहती थी और उनसे मिलने 
गई तौ वे एक ताड का बड़ा पंखा मेह पर लगा कर बात करने लगे 


ब्यो अाआ 


तभी मैने जान लिया कि; थे क्‍या प्रत्नक््या देंगे, इनके मन में तो' 
अभी चोर है |” 

“इसका अर्थ यहीं है कि उनको स्वय ही अ्रपने : ऊपर विश्वास नहीं 
था |” मैने कहा | बात को आगे बढ़ाते हुए मैने फिर कहा, “अच्छा 
मीरा के विषय में आप की क्‍या सम्मति है! में समझता हैँ मीरा ने तो 
गाईह्थ्य सुख का उपभोग किया था | ” 

“ज्ीर। के विषय में अभी पूर्णतया खोज नहीं हुई | पर मेरा तो 
विश्वास है ।क इसमें कुछ न कुछ बात और थी | यदि वह विधवा 
होती तो कहीं तो एकाघ विषाद की रेखा आती | भारतीय बविघवा 
का जीवन कितना कबष्दों से भरा है और उन दिनों तो और भी दुःख 
पर्ण दोगा।/.. 

“पर यदि उन्होंने गाहस्थ्य सुख का उपभोग न किया होता तो 
उनकी सगुणोपासना न होती, निगु णपासना होती !” 

“नहीं, यह बात नहीं। उसके जीवन में ठीक अवश्या पर प्र भ 
भावना का विकास हुआ होगा, पर अपनी उन भावनाओं की उसने 
सुन्दर पुरुष श्रीकृष्ण पर ऋषधारित कर दिया।। 


४पर्‌ अपने पति के साथ तो वे रही हीं। उनका मन उच्च स्तर 
पर रहा हो, पर हो सकता है विवशता वश अपने पति के साथ पशुता 
के स्तर पर यन्त्र की तरह ही साथ देना पडा हो ऐसी दशा में विघवा 
होने पर विषाद को रेखा कान आना सम्भव है; क्‍योंकि मन तो 
उसका वहाँ का वहीं था, पति को केवल शरीर दी दिया होगा (”” 

“मन और शरीर इस तरह बांटे भहीं जा सकते | बदि मीरा पर 
झौर खोल हुई तो कुछ रहस्य निकल्लेगा अवश्य ।” कुछ क्षण के 
लिये में चुप रहा । फिर बोलीं, “भारतोय नारी के लिये तो जब उससे 
गाहँस्थ्य धर्म स्वीकार कर लिया, पति ही सब कुछ है | पति के मरने पर 
जिस शव को कोई हाथ नहीं लगाता, डसे गोदी भे लेकर खिता में 


जा र१३- 


आय च 


४ हा, अल्कुल ठीक है | शरीर पर अधिकार नहीं क्रिया जा सकता, 
शव पर अधिकार किया जा सकता है।” मैने कहा और फिर दूसरी 
ब्रात मन में उदी। मैंने पूछा, ''मान लिया कि एक व्यक्ति संसार से 
ऊपर उठ गया, पर वह रहता हैं संसार में हीं | संसार के सभी व्यक्तियों 
में उठता बेठवा है, मिलता जुलता है, उनकी सांसारिक बाते सुनता है 
वो उसका मन संतार छी और लौट सकता है | क्‍या कुछ झुणु भी ऐसे 
न आते होंगे कि सांसारिक सुख्ों पर न सोचता होगा ! 


सांसारिक सुखों की ओर खिंचना तो मनुष्य की पक्ृति है। जब 
एक व्यक्ति का मन चेतनता के ऊँचे सुंदर पर ध्थिर हो गया तो किर 
यह प्रकृति जड़ हो जाती है। फिर संसार का वातावरण उस पर कोई 
रेखा नहीं छोड़ता । एक दाशनिक है। वह अपनी पुस्तक के अध्ययन 
में लगा है। कमरे में कोन आया कौन गया इस बीच में उससे किसको 
क्या जवाब चिया यह उसे कुछ याठ नहीं रहता । कला भें भी ऐसी ही 
तन्‍्मयता रहती है। रहस्यवादी को भी ऐसी ही स्थिति है। राजमीटिज् की' 
भी ऐसी ही । राजनीति ही उसके भगवान हैं। सुभाषचन्त बोस थे। 
के पास क्या नहीं था १ स्वयं सुन्दर ये, भ्रीस जगह आते बाते थे, 
घूमते फिरते थे, लड़कियों के बीच म्त्रियों के बीच रह कर काम करना 
पड़ता था, किन्तु उनके चरित्र पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता |”? 
#यह तो मन मर जाने की बात हैं; किसी भी वस्तु से जब मम और 
प्राण पर तया भर गये, तो फिर दूसरी चीजों को स्थान नहीं मिलता |” 
मैने कहा | 


#हु, बही बात है। जब प्राण भर सये तो फिर दूसरी चीजों के 
लिये स्थान ही कहाँ? भरे हुगे पात्र में फिर और कुछ नहीं समा 
सकता !” फिर क्षण भर रुकी और बोलीं, “एक बार जत्र मैं एक 
सीलौन के अद्मचारी जी से प्रद्ण्या ले लेना चाइती थी और उनसे मिलने 
गई तो वें एक ताड़ का बड़ा पंखा मूह पर लगा कर बात करने लगे | 
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तभी मैने ज्ञान लिया कि, “ये कया य्रत्नज्या देंगे, इनके मन में तो 
अभी चोर है |? 

“उसका अर्थ यही है कि उन शे स्वयं ही अपने: ऊपर विश्वास नहीं 
था |” मैंने कहा | बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने फिर कहा, अच्छा 
मौरा के विषय में श्राप की क्या सम्मति है? में समझता हैँ मीरा मे तो 
ग्राहस्थ्य सुख का उपभोग किया था । /! 

“औीर। के विषय में अमी पूर्णतया खोज नहीं हुई । पर मेरा तो 
विश्वात है ।क इसमें कुछ न कुछ बाव और थी। यदि वह विधवा 
दौंती तो कहीं तो एकाध विधाद की रेखा आती। नाश्तीय विधवा 
का जीवन कितना कष्टों से भरा है ओर उन दिनों तो और भी दुःख 
पूर्ण होगा ।! 

“पर यदि उन्होंने गाहर्थ्य सुख का उपभोग न॑ किया होता तो 
उनकी सगुणोपासना म होती, निगु शपासना होटी १ 

#नहों, यह बाव नहीं। उसके जीवन में ठीक अवस्था पर मे 
भावना का विकास हुआ होगा, पर अपनी उन भावनाओं को उसने 
सुन्दर पुरुष श्रीकृष्ण पर ऋषारित कर दिया |! 


5पर झपने पवि के साथ तो थे रहो हाँ। उनका मन उच्च छ्वर 
पर रहा हों, पर हो सकता है विवशटा बश अपने पति के साथ पशुता 
के स्तर पर यन्त्र की तरह ही साथ देना पट! हों. ऐसी दशा में विधवा 
होने पर विषाद को रेखा का मे आना सम्भव है; क्‍्योंकिमसन तो 
उसका बच्चें का वहीं था, पति को केवल शरीर ही दिया होगा |”! 

धप्नन और शरीर इस तरह बाटे नही जा सकते | बढि मीरा पर 
और खोज हुई तो कुछ रहस्य निकतेसा अवश्य !” कुछ क्षण के 
लिये मै चुप रहा । फिर नोलीं, “भारतीय नारी के लिये तो जब उसने 
गाईस्थ्य धर्म स्वीकार कर लिया, पति ही सब कुछ है | पति के मरने पर 
जिस श्र को कोई हाथ नहीं लगावा, उसे गोदी में लेकर चिता में 
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साथ जल जावी थी। पत्नी के मरने पर किसी पुरुष को हमने मरते 
नहीं देखा |?” 

“क्यो मर तो जाते हैं| बहुत से पुरष अपनी प्रेमिकाओं के 
पीछे मर जाते हैं।” मैंने अपनी मुस्कराहट को जरा ओठो में दबा 
कर कहा । 

“बह बात बिल्कुल दूसरी है। अप्राम के लिये तो बहुत से मर 
जाते हैं, पर ग्रात्त के लिये कौन मरता है| यहाँ एक में श्रप्राप्ति है 
और दूसरे में प्राति ! 

“प्रति के बाद तो समाति ही आती है ।?! 

“पर स्त्री प्राप्ति के बाद भी सत्र सम्बन्ध ठींक रखती है। वहा 
समाप्ति नहीं आती । एक पदार्थ है वह दूसरे पदार्थ की ओर आकर्षित 
होता है। यदि उनमें बराबर आकप ण है तो दोनो अपने स्थान पर 
स्थिर रहेंगे, | यदि नहीं तो कम आकृष ण वाला पदार्थ अधिक वाले 
की ओर बढ़ता है। उसे प्रात करने पर वही पवाथ पीछे लौठ जाता 
है | इसी प्रकार पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है, पर प्रामि के 
चाद पीछे ही लौटता है। नारी अपने सत्र सम्बन्ध ठोक रखती है। बह 
किसी की पत्नी है, किसी की माता है, किसी 'बहिन है ! सब को पृथ्वी 
की तरह अपनी श्रोर सोचे रखती है ।?” 

#इसमें तो कुछ संदेह नहीं | बह तो बास्तव में नारी की श्रदूशुत 
शक्ति है। वह अपने सच सम्बन्ध नियन्त्रित रखती है और सबको ठीक 
स्नेह का वितरण करती हैं” मैंने कहा ) 

“सत्र ठीक है भाई, पर अब तक तो उसकी स्थिति समाज में बढ़ी 
खराब रही है |” 

“यह क्या कदाचित्‌ इसीलिये कि नीति-नियमों का निर्माण करने 
वाले युरुष रहे |” 

“यह बात भी रही होगी, पर पुरुष अर्थ का स्वामी है | अर्थ एक 
शक्ति है, फिर बह अपनी शक्ति का लाभ उठावेया हीं | स्त्री तो घर 
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की स्वामिनी है. यदि स्त्रियों ने नीति नियम बनाये होते ता दूसरी आर 
इतने ही कठोर बच्चन हो सकते थे | श्रव॒ भी जहाँ स्त्रियों बाहर का 
काम करती हैं, पुरुप सब घर का काम करते हँ--जैमे वर्मा में |? 

“जिसके पाप भी शक्ति होगी वह तो उसका प्रयोग करेगा ही | 
शक्ति का मूल्य हो उसके प्रथोग म है” मैने कहा । 

“कोई किसी पर शक्ति का प्रयोग न कर सके, तभी शांति रह 
सकती हैं| अब भारतवप स्वतन्त्र हो रहा है। देखो, इसमे केसे नीति- 
नियम बनते हैं !? 

“अगस्त म १४ ते १६ तक हमारी छुट्टी है। उन दिनों स्वतन्त्रता 
की खुशियों मनाई जायेगी |?” 

“ख़तन्त्रता मिलो तो, पर भारतवर्षा को इसका बड़ा भारी 
मूल्य देना पड़ा है| भारतवष के दुकड़े दो गये। यह कोई कम 
मूल्य नहीं ?? 

“इसमें कोई संदेह नहीं। आपको याद होगा गान्वी जीने 
कहा था कि पहले मरे टुकड़े होंगे और फिर भारतबप के | ” वास्तव 
में गान्दी जी को तो इससे इतना ही दु:ख है जैसे उनके अपने टुकड़े 
हो गये हो १” 

“तभी तो बापू बहुत खिन्‍न हो गये हैं। इससे उन्हें बहुत पीड़ा 
हुई है 

“मुक्ते तो ऐसा लगता है कि अब महात्मा गाँवी अपनी पूरों शक्ति 
इसी म॑ लगा देंगे कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान फिर एक हो जायें !? 

“पर अब ऐसा होगा नहीं! विषमज़ा इतनी बढ गई है कि दूर 
ही दूर होते जायेंगे | भाषा का ही प्रश्न है। बाप अब भी हिन्दुस्तानी 
के लिये कहते हैं | वे श्रव भी कहते हैं कि ने द्विन्दू छुसलमान दोनों का 
प्रतिनिधि हूँ, जद्र कि दूसरा व्यक्ति यह बात नहीं मानता )” 


६६ 


बापू यह बाद तो कभी भी नहीं कह सकते कि में हिन्दों का 
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प्रातनिधि हूँ | उनकी तो जीवन भर की साधना ही इस पर आधारित 
है। अब इन अन्तिम दिनों में वे उसे किस प्रकार छोड सकते हैं !? 

“साधना तो व्यक्ति की अपनी है। बैसे वे मानव मात्र के प्रतिनिधि 
हैं| पर जहाँ तक उनकी प्रचारत्मक बान है उसे बदल देना चाहिये ।” 

“हुं, यह तो ठीक हैं। यदि काँग्रेस की बही पुरानी 9०69 
0६ 0०7०४४०७०९० चलती रही तो बहुत संम्भव है भविष्य में इस 
हिन्दुस्तान में से भी एक दूसरा पाकिप्तान खड़ा हो |” 

“हो सकता है” इतना कह कर शांत हो गई | 

“कोॉग्र स ने कोई भी रचनात्मक कार्य क्रम सामने नहीं रक्खा और 
इस थुग में तो जो युग के साथ कदम नहीं रख सकेगी उस गली सड़ों 
चीज को जाना ही होगा !? मैंने कहा ! 

झब तक दस बज चुके थे | घर चलने की बात भन में उठी । यह 
तो राजनीतिक विंधय था जिसे कितना ही बढाया जा सकता है। 
उस प्रसंग को वहीं छोड कुछ क्षणों के बाद में बोला - 

“पंत जी से मिलने जाने की सौच रहा था,पर पांडे जी की उस बात 
से कि बच्चन जी के ग्रतितरन्धों से मिलना कठिन दै,मन बुक गया हैं !” 

“नहीं किसो की बात पर इतसी जल्‍दी विश्वास नहीं करते,तुम जाना 
थादि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो तो ठीक है ! यह तो हो सकता 
है कि सुबह से शाम तक आदमी उन्हें परेशान करते हों | वे कमजोर 
हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख कर “बच्चन” जी मना कर देते होंगे ।” 

“नहीं, मैं एक दम तो किसी की बात पर विश्वास करता नहीं, क्यों 
कि मैंने देखा हैं कि बहुत से मनुष्यों के विषय में जैसा सुना था, उनके 
0]089 007626६ में आने पर उनको उसके बिल्कुल विपरीत पाया ।” 

“हों, मैं बीमार होती हूँ तो बहुतों को यहां से लौट जाना पड़ता है [? 

“वे ही व्यक्ति बाहर जाकर कहते हैं, उन्हे बडा गव है।** 

“पता नहीं, उर्न्हें इस प्रकार लौट जाने पर बुरा क्यों लगना 
चाहिये | मनुष्य को तभी जुरा लगता है जब उसके स्वार्थ को हानि 
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पहुँचती है. पर बहुत से व्यक्तियों को तों इसलिये दुख द्वोवा है कि मैं 
बीमार हूँ । इसलिये नहीं कि उन्हें बिना मिले लौठना पड़ रहा है ।” 

ध्यह तो आदमी आदमी की अपनी अपनी वात है | जो ध्यक्ति 
किसी के यहाँ अपने स्वार्थ कों लेकर जाता है, उसका उठना; बैठना, 
बौलना चलना बातचीत करना एक दूसरे ही प्रकार का होता है | उसकी 
आँखों से उसके मन की बात छिप नहीं पाठी [मैंने कहा | मन तो यही 
कह रहा था ऐसे ही बैठे बैठे बाते करता रहूँ, पर उठना वो था ही। 
आज भी लगभग में २॥ घंटे बैठा,पर बाद का आधा घंटा सचसच कभी 
भी भुलाया नहीं जा सकता । जिन बातों को कहने मे हमारे चेहरे पर 
पकोच की रेखा खिच जाती हैं उन बाती को वे कितने सहज नाथ से 
कह जाती है, इस पर सुझे आश्चय हुआ | इस समय मुझे विक्टर ह्मों 
के उपन्यास ला मिजरेविल्ल को ये पंक्तियों याद श्रा रही है -- 
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आर ये पंक्तियों महादेवी जी पर कितनी ठीक उनरती हैं | 

मैंने आशा ली | बरामदे में आया । सइक पर तांगे वालों की दौड़ 
हो रही थी । आवाज बहोँ भी चली आ रही थी । मैंने कह्य - 

£“ग्रूज़ तो सड़क पर वागो की दोड़ हो रही हैं £” 

*हूँ, दौंड़ा रहे होंगे ।/ 

“ये मी एक जुआ खेलने का ठग दें |? 

“हाँ, बेचारे थोड़ों के मत्ये जुझ्ला खेला जात है। इदम घोड़े मर 
भी जाते होंगे (” 

£ कमी कनों झवश्य मर जाते हैं /” 

“मरते नहीं,तब्र भी कष्ट तो सभी को होता है ।” कझणा भरे स्वर में 
सहदेवी जी में कहा | मैंने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और विदा ली | 

ग्यारह बजे घर पहुंच कर मैं सोचता सोचता ही सो गया। 


बन १ है ७०-++न 


जम नि 


प्रातनिधि हूँ | उनकी वो ज्ञीवन भर की साधना ही इस पर आधारित 
है| झप इन अन्तिम दिनों में वे उसे किस प्रकार छोड़ सकते हैं !”? 

“सघना तो व्यक्ति की अपनी है। बैसे वे मानव मात्र के प्रतिनिधि 
हैं। पर जहाँ तक उनकी प्रचारात्मक बात है उसे बदल देना चाहिये।* 

“हूँ, यह वो ठीक हट । यदि कॉग्रेस की वही पुरानी 9009 
० ॥७7९३४७४०७॥४ चलती रही तो बहुत संग्भव है भविष्य में इत 
हिन्दुस्तान में से भी एक दूसरा पाकिस्तान खड़ा हो ।?? 

“हो सकता हैं? इतना कह कर शांत हों गई । 

“कॉम से ने कोई भी रचनात्मक कार्य क्रम सामने नहीं रक्खा और 
इस युग मे तो जो युग के साथ कदम नहीं रख सकेगी उस गल्ली सडी 
ज्ीज को जाना ही होगा !! मैने कहां | 

अन्न तक दस बज चुके थे | घर चलने की बात' मन में उठी | यह 
तो राजनीतिक बिषय था जिसे कितना ही बढाया जा सकता है। 
उस प्रसंग को वहीं छोड़ कुछ क्षणों के बाद मैं बोला -- 

“पंत जी से मिल्लने जाने की सोंच रहा था,पर पांडे जी की उसबाव 
से कि बच्चन जी के प्रतिबन्धो से मिलना कठिन है,मन बस गया हैं !” 

“नहीं किसों की बात पर इतनी जल्‍दी विश्वास नहीं करते,तुम जाना 
याँद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवद्वार हों तो ठीक है | यह तो हो सकता 
है कि सुबह से शाम तक आदमी उन्हें परेशान करते हों | वें कमजोर 
हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख कर बच्चन? जी मना कर देते होंगे [? 

“हीं, मै एक दम तो किसी की बात पर विश्वास करता नहीं, क्यो 
कि मैने देखा है कि बहुत से मनुष्यों के विषय में जैसा सुना था, उनके 
(०४७ (007%8०४ में आने पर उनको उसके बिल्कुल विपरीत पाया ।” 

“हों, मैं बीमार होती हूँ तो बहुतों को यहाँसे लौट जाना पड़ता है [” 

“वे ही व्यक्ति ब्राहर जाकर कहते हैं, उन्हें बड़ा गव हैं|?! 

“पता नहीं, उन्हें इस प्रकार लौट जाने पर बुरा क्‍यों लगना 
चाहिये | मनुष्य को तभी बुरा लगता है जब उसके स्वार्थ को हानि 


+- दिन, 


यहुँवती है | पर बहुत से व्यक्तियो का तो इसलिये दु ख ह्वोता है कि मैं 
औमार हूँ | इसलिये नहीं कि उन्हें बिना मिले ज्लौटना पड़ रहा है|” 
ध्यह तो आदमी आदमो की अपनी अपनी बांत है। जो ध्यक्ति 
कियी के यहाँ अपने स्वार्थ को खेकर जाता है, उसका उठनां, बैठना, 
बोलना चलना बातचीत करना एक दूयरे ही प्रकार का होता है । उसकी 
आँखों से उसके मन को बात छिप नहीं पाती |”मैने कहा | मन तो यही 
कह रहा था ऐसे ही बैठे बैठे बाते करता रहूँ, पर उठना तो था ही। 
छाज भी लगभग में शाप्रंटे बैठा,पर बाद का आधा घंटा सचसुन्च कभी 
भी भुज्ञाया नदी जा सकता । जिन बातो को कहने में हमारे चेहरे पर 
संकीच की रेंखा खिच जाती है उन बातों को वे कितने सहज भाव से 
कह बाती हैं, इस पर मुझे आश्चर्य हुआ | इस समय अुझे विक्टर हाय गो 
के उपन्यास ला मिनरेबिल की ये पंक्ियाँ याद आ रही है 
* छह एम राएका 77078 8 हार्जल। पाड्ए & ज्यादा, मॉ6७ 
96ए807 898776 [07560 0£ छा्नव०छ, !द्कापए 00097 छ७प्॒रणाष्टी 
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आर ये पंक्तियों मदादेवी जी पर कितनी ठीक उतरती हैं | 

मैंने आज्ञा ली | बरामदे में आया । सडक पर ताये वाली की दौड़ 
दो रही थी । आवाज वहों भी चली आ रही थी। मैने कहा -- 

“आज तो सड़क पर तागो की दाड़ हो रही है !” 

हों, दौड़ा रदे होंगे |” 

“ये भो एक जुश्मा खेलने का दंग दै |? 

“हाँ, बेचारे घोड़ो के भस्म जुआ खेला जाता है। इसमे घोड़े मर 
भी जाते होगे [”! 

£ कभी कभी अवश्य मर जाते हैं |? 

“मरते नहीं,तब्र भी कष्ट तो सभी को होता है |” करुणा भरे स्वर में 
अहादेवी जी ने कहा | मैंने ह्वथ जोड़ कर प्रणाम किया और जिंदा ली; 

ग्यारह बजे घ्र पहुँच कर मैं सोचता सोचता ही सो गया | 


मीरा ने वेवाहिक ज॑वन का उपसोग किया था या नहीं? ३ 

सम्बन्ध में आपको क्या सम्मति है, लिखिएगा | सश्रद्धा 
शिवचन्द नागर 
३७ 
३० ए बेली रोड 
प्रयाग 

आदरणीय मानव जो, १द्ा४छ 

२६।७ का पत्र मिला। दो लिफाफे आज सुबह डाल चुका हूँ 
दे बेरंग होकर मिलेगे । 

बे कलाकार महिला वो बड़ो ही मौन रहने वाली महिला थीं । 
उन्होंने पूरे राष्ते भर किसी से भी बात नहीं को | कभी किसी से अपनी 
चीज इधर से उधर रख देने यथा ला देने के सिवाय वे नहीं वोलीं ) 
आपके कथनानुसार शायद उनसे फिर कभी कहीं भे'ट हो । थापके 
अधिकतर श्रनुमान सत्य ही उतरते हैं | 

सचमुच बरसात की ये सुन्दर संध्याये” मिलकर चाय पीने के छिये 
हैं, पर उपयुक्त साथी के अ्रभाव॑ में इमका सौंदर्य कोई उत्फुल्लता 
नहीं लाता, मन॑ को अ्रवसाद में डुबा जाता है। पर फिर भी सुन्द- 
रता तो सुन्दरता ही है। आपने ऐसा क्यों लिखा कि 'उस सुन्दरता का 
कोई अंश आएके लिये नहीं १! 

मे थक गईं हूँ,यदि यद्द महादेवी जी की 'क्षशिक वृत्तिः ही है, तो 
इससे बढ़े सोभाग्य की क्या बाव हो सकती है | जद्दों तक साहित्यिक 
जीवन की बात है. मैथिली शरण, निराला और पंठद के विषय मे तो, 
कुछ नहीं कहां जा सकता, पर महादेवी जी के विषय में मेरा अपना 
विश्वास है कि वे चुपचुप कुछ न कुछ अवश्य कर रही होंगी | इतनी 
बात अवश्य है कि ये चार' व्यक्ति जैसा लिख चुके है, उससे श्रच्छा 
अब नहीं दे सकते | यूरोप के कल्लाकार ५० साल्न की उद्र के बाद 
अच्छा लिखते हैं और भारत के इससे पहले | यहाँ का कलाकार 
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अपनी कीर्ति और यश का तुमल नाद अपने कानों से सुन कर प्ोत्ता- 
हित नहीं होता बल्कि उससे उसको गति शिविल्ञ हो जाती है। शायद 
वह सोचने लगता है कि मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया, 
आए बचत | 

अब एक घारा दूसरी धारा मे मिल्ञ रही है, इसीलिये ऐसा है। 
इससे यदि कोई नवीन तारा डयेगा भी तो कुछ समय तक दिखाई 
नहीं देशा | कम से कम साहित्य में तो यह अज्यवस्था का काल हैं। 

मेरा आशय निराला और शरत्‌ के वाह्म व्यक्तित्व से था | 
लिखक की उसकी रचना में ही देंढ़ना टीक है! वह बात आपकी 
विल्लकुल ठीक है | लेखक के आतनरिक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उसकी 
कल्नाक्व में ही ठीक से दोतो दै। 

साहित्य का प्रभाव मनुष्यों को मनोवृत्ति पर पढ़ता है। शक्ति 
शाली साहित्यिक संसार भर के मनुष्यों की मनौज्ति बदलते आये हैं 
और बदलेंगे | उस मनोशृत्ति की नाप तौंल करने वाले राजनीतिक 
हैं । उसी के अनुसार जगत के विधान का निर्माण करते हैं । यही 
कारण है कि संसार के जितने विधान हैं जितनी कातियों हैं, उनका 
आधार साहित्यिकों ने तैयार किया है| अब भी ऐसा ही होगा। पर 
साहित्यिक जो देता है, उसका प्रभाव तात्कालिक नहीं दोता। बह 
किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृत को कहाँ से कहाँ लाकर पटक 
देता है | पर प्रगति इवेनी धीमा होती है कि गति आँखों से नहीं 
पकड़ी जा सकती | 

वर्षा की उस श्रेघेरी रत में अकेले देर से लौटने पर आपने 
ऐसा क्यो छोचा कि सच 'विरक्त प्राणी बड़े कठोर होते हैं| थे किसी 
के नहीं शोते। मद्ददेवी जा का उस ओर च्यान दी नहीं गया। वैसे 
वें बड़ी कोमल द्वदया हैं। पर उस दिन से इतनी बात अवश्य है कि 
यदि श्यामा' कहानी का स्थाव महामाजा से ऊँचा नहीं तो नीचा 
भी नहीं है, ऐसा मुझे लगने लगा है। मिसने कयी ऐसी स्थिति देखी 
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नहीं, वह “निराधार! की श्वामा' को स्थिति का अनुमान नहीं 


लगा सकता | सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
३४ 
३० ए० बेली रोड 
इलाहानचाद 
आपरणीय मानव जी, जम! ४७, 
आपके ४ी८द और श्य८ के फ्त्र क्रशः ५८ और ४ ।८ की 


#ध्या को मिले । 

'मद्दादेवी जी असाधारण व्यक्तियों को दृष्टि में रख कर बात 
करती हैं! आपकी यह बात ठीक है, पर असाधारण व्यक्तियों के विषय 
मजो बात सत्य है, वह एक शाश्वत निथम नहीं बन सकती | सभी 
सिद्धान्त ऐसे सत्यों पर आधारित होते हैं जिनका सम्बन्ध एक साधारण 
मानव के जीवन से होता है। इन असाधारण व्यक्तियों के रुत्य सत्य 
अवश्य हैं पर मनुष्य जीवन पर शासन करने वाले नियमों के अपवाद 
स्वरूप हैं | 

कमी कभी जीवन में ऐसे ही दिन आ जाते ई कि कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता ! पर यह धघ्थिवि थोड़े दी दिनों चक चलती है। पर-कटा 
पत्ती जब अपनी इस विंवशता की स्थिति से ऊब जाता है तो वैसे ही 
पंश्च फड़फड़ामि लगता है | उसकी इस किया से नवीन पंख जल्दी 
ही निकलते हैं । किर वह उड़ता है--दूनी शक्ति से और दूनी गति से । 

आप मन से तो बहुत दिनों से बीमार है। अब शरीर से क्यों 
बीमार होना चाहते हैं ! संघव मार्ग में प्रहत होने के दिन तो अब 
श्राये हैं स्वतन्त्र भारत मे एक बिजयोहुल्ञास लेकर जीवन झआारण्म 
करना होगा। १५ अगस्त से आपका एक नवीन जीवन आरफम्न 
होना चाहिये ! 


शे८् को में श्री सुमित्रानन्दन पंत से मिलने गया था | जिस समय 


जिम ्‌ ६८ ्जर 





मैं 'बब्चन' जी के यहाँ पहुँचा, उस समय ४ बजने में दूस पतन्रद मिध्ट 
थे | पंत जी बाहर आये | नमस्कार हुई। रिर मैं अन्दर डाइंग रूम 
में था गया। अ्रय्द्र आने पर पंत जी बोले '& ८८०४००७४७* जैना है ! मैंने 
कहा नहीं । प्र कुछ छ्ुण रुके और बढ़ी ही कोमलता तथा विवज्धता 
से बोले, “में खैेट हो यया हूँ | मुझे पॉच वजे एक जगह जाना है! 
मैंने मुस्करा कर कहा “अच्छा, चले जाइयेगा | अभी जा रहे हैं !” 

“हों, पॉच बजने में दस मिनट हैं ।”? 

मैंने उन्हें अपनी “ल्योत्स्ना? को एक भ्रति दी । उसे उन्होंने इक 
ऋण देखा, फिर अपने कमरें मे जाकर उसे रख आये | बोले “अच्छा, 
मैं जारहा हूँ, क्षमा कर दाजियेगा, फिर कभी भी आ जाना; हाँ, दीक 
है न!” बड़ी कोमलता से कहा | मैंने उठी कोमसता से उत्तर दिया, 
: ठीक है, आग जाइये। फिर कभी आेंगा !? 

“हाँ, आना, जरूर श्राना |” कद कर चिक उठा कर बाहर चले 
गये | 

ताज पंत जी के बीवन मे पहली बार दर्शन किये। अब वे 
स्वन्थ हैं। उनके फोये से उनका शरोर कुछ भारी लगा | बाल उनके 
अब भी वैसे ही सुन्दर हें, जेसे पहले थे, पर अब उनकी ल्टे' श्याम 
न रहकर गंगा-जमुनों हो गई हैं । फिर भी काले ओर सफेद बालों में 
खनुपात लगभग ४:६ का होगा | एक पैंट और पूरी बाहों की कमीज 
पहने थे | पीछे से देखने पर अब भी वे ऐसे ही लगते थे जैसे कोई मम 
हो | उनके चेहरे पर 8770000708 श्र नहीं रही, कदांचित्‌ फ्टले 
रही होगी ) जैसी कोमलतदा उनके काज्य मे है, उठने बैठने चलने 
किसने बातचीत करने में भी वे उसे छोड़ नहीं पाते | केवल पंत 
को छोड़ कर यह बात किदी में नहीं मिली | वे भोतर आइर से इक 
स्त्ई। 

मैं बैठा! रहा | 'इचन जी से मिलना था। “बच्चन ही का मे 
एक सताह के लिये विद्यार्यी अवश्य रहा था, लेकिन साहिस्विक परि- 


श्र -“--१६६१०- 


चय उनसे बिल्कुल नहीं था। चालीस मिनट अतीक्षा करने पर थे 
अपने कमरे से डाइंग रूम में झ्राये | ज्योत्त्ना! की प्रति बच्चन” जी 
को भी भेंठ की | देखकर कहने लगे, 'ज्योक्त्नो नाम का नाठकों का 
एक संग्रह पंत जी का भी तो था £? 

मैने “कहा, हों, था, पर नाम मिल गया है। यह गीतों का संग्रह 
है |” मैंने पछा-- 

“शापकी “मिल्नन यामिनी”” कब निकल रही है ९! 

बोले, “लगभग समाप्त तो हो चुकी; अब देखिये कब निकलती है, 
पर जल्दी ही निकलेगी | फिर वोले, “अच्छा, मैं इसे ( ज्योत्त्नाकों ) 
देख लूगा। फिर किसी दिन बातचीत होगी। पंत जी को भी 
दिखादू गा |” 

“उनको मैने दे दी है 

#दो प्रतियों की कया आवश्यकता थी | एक ही ठीक थी। वे 
श्रपने साथ तो कुछ भी नहीं ले जायेंगे | सब यहीं छोड़ जायेंगे |” 

“व ले जाये चाह छोड़ जायें, पर मैं तो अपनी चीज उन्हें पहुँचा 
चुका ।? कुछ कण रुककर मेने कहा, “ आप मिलन-यामिनी' के गीत 
सुनाइये ।” बोले, “इस समय मैं कुछ काम कर रहा हूँ | फिर जब आप 
श्ायेगे, तो सुनाऊंगा | 

“छाप आजकल्ल बहुत व्यस्त रहते हैं”? मैंने कहा | 

“हाँ, काफी काम करना पड़ता है। कुछ लिखता रहता हैँ, पढ़ता 
रहता हूँ, रिर शाम को ?७7७0० में जाना ।” मैने एक बात छेड़ी । 
कहा, “जत्र में यहोँ आया ही आया था, तो मेरे मन में यही 
एक पश्न उठा था कि ४7४88 में आपका मन कैसे रम गया ?” इस 
पर बड़े गम्भीर होकर बोले, “मेरा मन कई तरह का है ।” मैंने ब्रिदा 
ली । मैं समझता हैँ मनुष्य का मन कई तरह का नहीं होता | मन तो 
एक ही तरह का होंता है; पर परिस्थितियों के अनुसार नथे-नये लिवाद 
पहन लेता है। यदि बच्चन जी !/. 7. 0 की 7८:०३ कराते हैं, ४॥- 


४०9 पैफरण४ में रस लेते हैं तो यह उनका स्वभाव नहीं ) स्वभाव तो 
उनका कुछ ओर है, जिसका आभास उनकी पुस्तकों में मिल सकता 
है। तच बात तो यह है कि विवशता के आगे नंतशीश दोकर जब 
मनुष्य घुटने टेक देता हैं तो कहने लगता दै बी जीवन है । 
सश्नद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
३६ 
३० ए०, बेली रोड' 
इलाहाबाद 
श्ट । ८० । है७. 
आदरणीय “मानव” जी, 

परसा आपके पत्न की प्रतीद्धा की थी! कल तो मने घबरा सा 
गया । इन दिनों स्वभावतः व्यस्त रहे होगे । 

१५ ८ की संध्या को ये डाक्टर साहब स्मेशचन्द्र वर्मा के साथ 
चौक गया था । जैसे ही राजि का अन्दक्ार कुका कि चौंक की प्रमुख 
सड़क लाखों वल्यों से जगमगा उठा। स्त्री उच्चे, युवा, वृद्ध सभी उमड़ 
पड़े थे | जनता में इतनी प्रसन्नता झर उत्साह मेने जीवन में कथा नही 
देखे थे | सचमुच इससे पहले शायद दी इलाहाबाद नगर कभी ऐसा 
सजा हो | 

साढ़े आठ बजे हम घर की ओर लौट पड़े। भीड़' को चीरते हुये 
बढ़ रहे थे कि इतने में तीन चार सी आदमियों की भीद का गला 
आया! | इनके शरीर नंगे थे । सतव से केवल मैली घोतियों के टुकड़े 
पहन रखें थे । उसके चेहरों पर भर्वकरता थी, भय था, और साथ हीं 
प्रसक्षता भी । वे महात्मा गाँधी की जय गोल रहे थे और जिघर उन्हें 
प्रकाश दीख रहा था, उधर ही बढ़े जा रहे थे, घुसे जा रहे थे भौड़ चीरते 
हुए- जैसे उनका कोई उद्देश्य न हो। ये जेल से छूटे हुये कैदी थे 
इन्हें जेल की अन्धकार पूर्ण चहारदीवारी से बद्ों जन-समुदाय अंक 
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प्रकाश के समुद्र में छोड़ दिया गया था । इन्हें भय, निठुरता और 
शुलामी के शासन में से यहाँ, रंग बिरंगे दृश्यों, संगीत और स्ातंत्य 
के उल्लासमय वातावरण में छोड़ दिया गया था | मुफे डर लग रहा 
था कि कहीं उनमे से कुछ पायल न धो जाये, पर अब सोचता हैँ कि 
उनमें से कोई नी पागल होगा नहीं, क्योंकि भावुकता का उनमें लेश- 
मात्र भी शेप नहीं रह गया है। 

उनमें से एक कैदी के गल्ले में रुद्राक्ष के छोटे दानों की माला पढ़ी 
थी, हाथ भें एक लोटा था, उसके सिर के और डसकी मूछों के बाल 
पक गये थे | मैने उसका शुजदंड पकड कर उसे रोक लिया। पूँछा, 
#भाई कितने साल की केंद थी [? 

“अद्ठाइस साल ।? उचर मिला और वह आगे बढ़ गया | 

एक दूसरे को पकड' कर यही प्रश्न किया वो बोला, “आठ 
सले [| 

शायद्‌ 'झाठ साल” ही सबसे कम थे | अधिक का नम्बर शायद 
आाजन्म कारावास तक पहुँचा हुआ हो | इन्हे क्षमा कर दिया गया 
है| मेरा यह विश्वास बना रहें कि शायद अब इनमे से कोई भी कभी 
आपराध न करेंगा । 

तत्तश्चात्‌ हम महादेवी जी के यहां आये । महिला--विद्व।पीठ को 
बाहरी दीवार १२ नौकर दीये जला रहा था, पर अन्दर कुछ नहीं था । 
प्रति दन जैसा ही सब छुछ था। हम अन्दर बैठ गये | बातचीत करते 
रहे । झन्द्र महादेवी जी किसी महिला से बातचीत कर रही थीं। थोड़ी 
देर में लीला द्वार पर आयी | उसके दाथ मैने अपने आने की दूचना 
अन्दर भिजवाई। पन्द्रह मिनट बाद उस महिला को विदा कर, 
महादेवी ड|इंग रूम में आयी | प्रशाम कर हम लोग बैठ गये | बैठते 
बैठते बोलीं, “कहो भाई, क्या बात है १”? 

“सच ठीक है | झाज तो इतनी प्रसन्नता है कि सहन करना कठिन 
आय रहा है”मैंने कहा | 


ससिइन करना कठिन हो रहा है?” महादेवी जी ने जरा हँस कर 

कहा और किर गम्भीर हो गई और बोलों “कैसी प्रसन्नता है भाई ?” 
5 दम खततनत्र जो हो गये |?! 

“भाई, बह जैसी स्वतन्दरा और जितना कुछ देकर मिली है 
वह तो आज से दस साल पहले भी मित्न लकती थों। आज से भारत+ 
बर्ष के दो टुकड़े हो गये |? 

इसका तो महात्मा दाधी जी को भी बहन टग्ख है। आल 
हर 


सब जगह तो पेट मर भर कर मिठाइयाॉँ साई जे रही हैं ओर वापू' 
जी आज ७६१ करेंगे | सचमुच आज योगी जी को बहुत दुश्व है |? 
हां, वास्तव में तो दुकड़े आज के दिन से ही हुये 


“आज वे दिन भर प्रार्थना करेगे ।”* 

“आाज उनके लिये तो ऐमा ही है बसे उनके शरीर के टुकड़े 
हो गये द्ों, ओर फिर यह भब उत्पब अच्छा नहीं लगता ! एक ओर 
तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सत्र कुछ स्वाहा हो गया। उनके घर 
का कोई नी नहीं बचा । जब प्रजाब तथा ब्गाल के व्यक्ति यद 
धुनेंगे कि ऐसी खुश्यों मनाई गई तो उन्‍हें कैसा लगेगा? गरे यहाँ 
तो ऐसी विद्यार्थिनियाँ हैं । उनके दुःख दें; सामने इस यह उत्सव मनाते 
हुये कैसे लगेंगे ह' 

“पर ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि सभी प्रमन्ष हों। यह 
वो रहता ही है कि कोई प्रसन्न हैं तो कोई दुःखी !” 

“मेरी बात इससे बिल्कुल दूसरी है। वैसे तो संगार में लगा ही 
रहता है कि कोई सुखी और कोई दखी है, पर यदि एक घर में विवाह 
हो और पढ़ौठ में किसी की मृत्यु हो गई हो तो विवाह के बाजे-गाजे 
कैसे लगेंगे ! दुख मुख से ऋषिक व्यापक होता है | सुख को दुख के 
नीचे दव जाना पड़ता है | दग्व के सामने सुख जब अदइहास करता 
हुआ निकलता है तो वह केवल उपहास सात्न है| इस प्रकार का सुख 
तो अशिष्टाचार है ।' वे घारा-्प्रवाह बोलती रहीं, और मैं एकटक 
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उनकी ओर देखता रहा ? उनके सिर के बाल सेंबरे हुये न थे जैसे याही 
हाथ से ऊपर को कर लिये हो; पर आज जो उन्होंने खददर की घोती 
पहन रक्‍खो थी उसकी कन्नी विरंगी थी ! रंग कुछ हलके थे | मेने कद्दा, 

/“इस धूमधाम की बड़ी आवश्यकता थी । लोगों के दिलों में गुलामी 
में इतना गहरा प्रवेश पा लिया है कि उसको निकाल भगाने के लिये 
जोर से ढोल बजाने की आवश्यकता थी ही |” 

“इससे गरीब आदमी को क्या फायदा हुआ ? हजारों रुपये इसमें 
फू'क दिये जायेंगे, पर गरीब आदमी वही भूखा का भूखा और नंगा 
का नंगा ही रहेगा | आज ही मैंने एक गाँव के आदमी से पूछा, 'भाई 
आप यह क्या हो रहा है |! बोला, “जवाहर लाल को गही हो रही 
है |! जब तक उसकी दैनिक आवश्यकतायें प्री नहीं हो जातीं, तब तक 
उसके लिये ऐसी स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं | शिक्षा के लिये तथा 
आर दूसरी बातों के लिये तो कद दिया जाता है कि यह 007 धाशा'5 
89 +," हैं पर अपने आप अर्थ का मोह बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता ! 
गवर्नर ६०८० रु० महीने वेदन “लेगा ओर बह भी !॥८७४९ 79% से 
€अ27०७० ८ फिर इसमें और पहले में क्या श्रन्तर रह गया ! बड़े-बढ़े 
शिवाशडाब् १७५ 5 [., 7 5, नडी-बड़ी बिल्डिगे' खरीद रहे हें, प्लोद्स 
खरीद रहे हैं, एक साल्न में दी उनके पास यह इतना दफ्या कहाँ से 
आग गया ! यह मैं मानती हूँ कि इन लोगों ने त्याग किया है, पर 
यदि उस त्याग की कोमत ले ली, तो फिर ऐसे त्याग का क्‍या मूल्य 
रह गया ९” 

“कुछ भी नहीं,” मैंने कहा । 

आज आप किसी गा६६४४ से मिलने जाइये, तो मिलने में वे 
ही सकड़ों बाघाये जो पहले थीं तुम्हारा रास्ता रोक लेंगी और तुम 
अपनी आवाज वहाँ तक नहीं पहु चा सकते । 

“जात यह है कि हाथ में शक्ति आने पर ऐसा ही हो जाता है | पर 
यह घृमधाम इस समय तो आवश्यक थी ही |” 
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पर यह है तो आडइम्बर हा. क्योंकि कोई वास्तविक परिवर्तन 
नहीं हुआ | यदि कोई परिवर्तन हुआ भी है तो उसका अनुभव चौटी 
के लोग ने किया होगा, नीचे के आदमो ने तो कुछ नहीं |” 
“माना कि यह आइबम्बर है, पर कमी-कभी आइम्बर का भी तौ 
मूल्य होता है (7 


“ऐसे आडइजबर से कोई स्थायी लाभ कुछ नहीं होता ।” 

“स्थायी लाभ तो तनी होगा जब नीचे के लोगों का हक्का-हां 
उठाथा जायगा और ऊपर के लोगों को गिराया जायगा ।” 

धपर कांग्रेस से यह कभी नहीं हो सकता | काँग्रेस विरत्ाओं और 
डालमियांशाो का विरोध नहीं कर सकती |” 

“यदि नहीं कर सकती तो फिर उसका काम अ2 समाप्त हो गया 
समभझिए “मैने कहा |” 

“देखो आगे क्या होता है, पर अत्र तो दुकड़े टुकड़े हो ही गये | 
इसमें सिक्‍खों को बड़ी हानि उठानी पड़ी है। बेचारे दो विभागों में 
बेंट गये | ८ प्रतिशत एक और और ६ प्रतिशत एक और | 

४परर फिर भी गांधी जी के लिये दुःखी होने का कोई कारण नहीं ! 
एक बार गांधी जी ने किसी को पत्र लिखा था उसमे लिखा था कि यदि 
एक (0॥00ग9 का बढ़ा भाग अलग रहना चाहता है तो उच्ते कौन 
रॉक सकता है। मुस्तमान अलग होना चाहते ये वे अलग हो गये ।” 

“पर ऐसा है कहाँ! फ्रांटियर में ही? उन्हें ५० प्रतिशत से कुछ 
अधिक ५०६८ तब फ़िल्ले हैं जन्म मरे हुए दादा परदादा बोट देने आग 
गये और एक एक आदमी ने ग्यारह ग्यारह बार बोढ दिये | और वहाँ 
बोर भूठा प्रचार करने के वाद इतना हो पाया !”? 

“यह तो बात ठीक हैं।” मै इतना कह कर चुप हो गया | डाक्टर 
साहब सामने वाले सोफे पर चुपचाप बैठे थे | अब वे बोले-- 

“प्र यह तो मानना ही पड़ेगा कि फ्रान्टियर को छोड़कर और 
खन जगह के मुसलमानों की एश्॑णां।५ लोग के साथ थी |? 


“-१६४-- 


“यह माना लीग के साथ थी, पर कॉम्रेस को लीग के सामसे 
नहीं कुकना पढ़ा, बल्कि थोड़े से लोगो की बबरता के आगे झुकनां 
पड़ा है ।” 

“यह बात ठीक है, पर उसके पीछे शक्ति शा्भुगा# की थी । 
जनता की शक्ति के सामने भुकना पड़ता है। बदि यह बात न हीठी तो. 
इम तो तव जानते जब आयाम भें लीग अपनाएि/6८६ 2८सं०० सफल 
करके दि्खिलादी” डाक्टर साहब ने कहा | फिर मैं बौल पड़ा; “नहीं, 
एक बात और है। भारतबर्ध के [)शंज्क् की बाव बदि ये लोग 
न मानते, तो स्वतन्त्रता की बात अभी दस साल आगे पहुँच जाती ।“ 
इस पर महादेवी जी ने कहा“ 

“राजनीति शतरंज का एक खेल है| एक चाल चूक गये कि फिर 
वह चाल कभी नहीं आती 

“पर अब दुकड़े हो जाने से इतना तो लाभ हुआ कि हिन्दुओं की 
उन्नति में मुसलमान बाधक नहीं हो सकते और मुसलमानों की उन्नति 
में हिन्दू बाघक नहीं हों सकते ।? 

#ग्रब देखने रहो ! लाभ कुछ नहीं हुआ, फ्रॉटियर पर )सलताट€ 
के लिये हिन्दुस्तान को फौज रखनी पड़ेगी । पाकिस्तान कह सकता है 
कि हमे तो कोई डर नहीं हम तो 6८४८० फे लिये 'फोजल नहीं 
रखते, क्योकि उन्हें डर/है भी नहीं | कोई मुसल्लमान देश किती 
मुमलभान देश पर हमला नहीं कर सकता और बदि किसी मुसलमान 
देश ने कनी हिन्दुस्तान पर आक्रमण क्रिया तो पाकिस्तान सब्षता 
देगा [7 

“अभी तो सम्भव नहीं |? डाक्टर साइब ने कहा । 

मो, अभी तो दस-पन्द्रदर वष तक ऐसी सम्माबना नहीं कि कोई 
मुसलमान देश आक्रमण कर सके” सहादेवी जी मे कढ्ा | 

“आज से गांधी जी की नवीन साधना आरम्म होती है। शक 


वह झपना पूरा जीवन इिन्दुस्तान और पाकिस्तान के 78 करने में हो 
लगा दे गे और हिन्दुस्तान एक ही कर रहेगा” मैंने कहा । 

“महू आप लोगो का सपत्ना ही लयना है। अब कभी एक ने होगा। 
अब तो दोनों का बिल्कुल विभिन्‍न घाराओं में विकास होगा ओर अन्तर 
बढ़ता ही जायेगा। एक इहोनेके लिये कोई एक आधार तो होना चाहिये १7 

उतर के आधार प्र तो वे कभी न तो एक हो सकते ये और न 
टीि, अब झायथिक शाधार एक पर हो सकतें ह 

“अर्थ के आधार पर नी नहीं हो सकते, क्योकि शाथिक उमस्या भी 
जो हमारे यहाँ की है बह उनके यहाँ की नहीं | उनके यहाँ ८०फाध| 865 
नहीं हैं हमारे यहां हैं । अनी मैने रामयढ में देखा पान मजदूर दिन 
में बदोँ सडक बनाने का काम करते थे आर स्वाने के समय बहा अमीर 
मुतल्लमान रहते हैं उनके वहाँ खाना खाते थे | एक ही दस्तरखान पर 
अमीर मुसलमान और मजदूर खाना खा सकते हैं, इसलिये ?नका 
साम्राजिक दॉँचा ऐसा है कि गरीब अमीर का जो अम्दर है वह तीज 
रूप से सामने नहीं आता !”! 

“पहली चेदना हमेशा धार्मिक होती है। यूरो में भो पहली चेतना 
घार्मिक थी। भारतवष में भी हिन्दर्शों भें पहली चेतला भामिक 
थी । विवेकान-्द हुए,दबानन्द हुए | इसी प्रकार घार्मिक उतना के छाई 
फिर हिन्दुओं में राष्ट्रीय चेतना ग्राई | सुसलमान हिव्दुश्नों से एक स्टेज 
0बणं:७छ० रहें हैं। जव हिन्दुओं में राष्ट्रीय चेतना थी, उस समय 
मुसलमानों मे घार्मिक चेतना थी और जिन्‍ना ने उसी को £णो०॑४- 
किया ! अत पाकिस्तान मिल जाने पर जिल्‍ना ने श्रपने पहले भाषश में ही 
कहा है कि ; “निएएंप जएएॉपं लिए ६ पराधए शाद पततएड बाते 
घधव5 हीकएँएं छाइट( पी: धीरए 28 जिंएडउगाड 87 ए900॥5॥5क 
5८६ छि्बा १० पीट एडतब्सा। (उ०एटाता900 जब उनमें राष्ट्रीय 
चैतना जगेगी तब बहुत सम्भव है पाकिस्तान और हिन्दुस्तान एक हो 
जाये ?! डाक्टर साहब ने कहा ! 


>>रै३६६-०- 


5ह, 0॥0 0ए5८या ७ में जिन्‍ता का पहला भाषण तो सचमुच 
ऐसा है कि लगता है जैसे बिन्‍ना के मुख से गॉँवी जी बोल रहे हैं |”? 
मैने कहा | इसके बाद ही डाक्टर साहब बोल पड़े, “आ्राप कहती हैं कि 
भारतवर्ष के दो टुकड़े हो गये, पर इससे पहले भी भारतबर्ध कब एक 
रहा है? सुयल्ो के जमाने मे उससे पहले तोन तीन चार चार ॥॥98 
एथा०८॥६ राज्य रहे है । यदि उस दृष्टि से देखा जाये तो ॥॥04 35 
प्शावार (0फघापंक (८8४. अब तो दो ही हैं |” 

“यह तो नहीं कहा जा सकता कि भारतवर्ध एक नहीं रहा | अशोक 
के जमाने में ही एक था ।” महादेवी जी ने कहा । 

#४एक अवश्य था, पर घद (व॥0७५, [7)905०ऐ थी, इसीलिये श्रशोक 
की सत्यु के बाद ही सप्तात हो गई, पर जों यूनिटी जनता द्वारा स्थापित 
होगी, वह चिरस्थाबी होगी। यह दो भाग इसीलिये हुये हैँ कि जनता 
चारती थी । यदि भविष्य में जनता चाहेगी तो दोनों एक भी हो सकते 
हैं ।” डाक्टर साहब से कहा | 

“गाँधी जी एक करके छोड़ेंगे। उन्होंने १५ अगस्त से ही कलकरोे 
में अपना काम शुरू कर दिया । पर कल तो लड़कों ने उनको बढ़ा 
परेशान किया कि (पते ह। ए0 एनलटॉ, (उन्मायीत ॥ ४० ०४८८, * 
मैंने रहा । 

“४पंजाब में भी ऐसा ही हुआ था। अब गाँधी जी हा प्रभाव घट 
रहा है। पहले भी गाँधी जी का विरोध हुआ है, पर ऐसा कभी नहीं । 
गॉधीर्जी भी तो ऐसी ही बाते करते हैं | हरिद्वार गये तो वहाँ बेचारे 
शरणार्थियों को घमकफा आवे कि कुछ काम करो ओर अपने अपने घर 
को लौट जाओं | माई वे क्‍या करे ! श्राप डन्‍्हें काम दीजिये। और 
बेचारे वे वहाँ तभी तो आये हैं, जब उन्हें कोई आशा नहीं रही । 
कितनों के मॉ-चाप भाई-बहिन एत्नी-जअच्चे सारे गये, माल लुद गया । 
जब सुरक्षा नहीं थी ठमी तो वे वहाँ से भागे और अभी सुरक्षा बहों है 
कदहों, जो चले जायें ?? महादेवी जी बोलीं । 


“हों, पंजाबन-बंगाल के हिन्दू उनसे बहुत नाराज ई और बात है 
ओ बहुत स्वाभाविक | यदि मै हूँ और मेरे मोॉजाप या भाई- बहिन को 
भार दिया गया हैं तो मै तो उस मारने वाल्ले की जान लेने को तैयार 
रहूँगा ही और उस समय यदि कोई मुझे ऐसा करने से मना करेगा 
तो वह मुझे शत्रु ही दिखाई देगा ।”” 

४हाँ, यह तो बात है ही। क्रोध मे बुद्धि पर शासन नहीं रहता । पर 
गाँधी जी भी तो हिन्दुओं को दव्ाने के लिये तो कड्ठी से कड़ी बात 
कह देते है, पर मुसलमानों के लिये नहीं ।”' 

“बह यह समझते हैं न कि मैं हिन्दू हैँ ओर मुसलमानों के लिये 
कोई कड़ी बात कहूँगा तो लोग कहेंगे कि हिन्दुश्नों का पत्षतात करते 
ह्चँ [7 

“तो मैं हिन्दू हूँ, बह बात वह नहीं भुला पाते ! हमें तो इमेशा 
यद ध्यान रहता नहीं कि हम हिन्दू हैं | बचपन में भी इसने तो देखा है 
कि जब हम इन्दौर में रहते थे तो हमारे पदौस से एक मुसलमान रहते 
थे | थे किसो नवाब के वंशज थे | उनका एक क्ाइका था। राखी 
पूर्नों के दिन हम लोगो को जरा देर हो जाये तो वेगम साइब हमे घर से 
बुलवाया करती थीं | राखी बॉच देने के बाद वे हमको चूड़िये और 
जाने क्या-क्या चीजे दिया करती थीं। पता नहीं इमारा वह भाई हो 
अब न जाने कहों है !” महादेवी जी ने कह और छण भर रुक कर 
बोलीं, “ये तो इतना विष इन दिनों ही देखा गया कछ्लि एक जाति ने 
दुसरी जाति पर इतने अत्याचार किये हैं [” 

डाक्टर साहब बोल पड़े, “महासभा में भी शक्ति नहीं है क्योंकि 
महासभा के पीछे जनता नहीं, यही कारण दै कि देखिये महासभा का 
6८६ औ८त०णा तीन दिन में ही फेल हो गया और ज्ञीग को सफलता 
मिली, क्योंकि उनके पीछे जनता को शक्ति थी | अब शायद सोशलिस्द 
पार्गी ए०#० में आये |” 


+्रि७९ --+- 


पर सोशल्विस्ट पार्टो के पास #ण[०छलह कहाँ हैं !” महादेवी 
जीने पूछा । है 

“जयप्रकाश नाराषण हृस्थादि नेता तो बहुत अच्छे हैं |” डाक्टर 
साहब ने कहा | 

“पर कांग्रेस से अल्चग तो ऋभी जयप्रकाश नारायण का कोई 
झत्तित्व नहीं ।” महादेवी जी ने कहा । 

“यह बह जानते हैं तभी तो अभी तक उन्होंने काँग्रेस से 
इस्तीफा यहीं दिया । पर पहले तो कांग्रेस सारतबर्ध की आजादी के 
7550८ पर सब्र को एक कर लिया करती थी, पर श्रत्॒ वह बात तो रह 
नहीं गई | खब तो थदि जनता की >व्या्वात पूरी नहीं होती तो उसकी 
उत्तरदायी कांग्रेस होंगी। आर्थिक समस्या यदि कांग्रेस हल ने कर सकी; 
तो फिर तो जनता सोशलिस्ठ पार्शी का साथ देगी ही |” डाक्टर साहब 
ने कहा | 

“हाँ, यह तो बात ठीक है।” महादेवी जी बोलीं । मैंने महादेवी 
जी की ओर मुड़ कर पूछा, “कम्यूनिम्ट पार्टी के बारे में आप के क्या 
विचार हैं ?” बोलीं, “कस्यूनिस्ट पार्टी के ९/०४८४५ तो बड़ी लगन 
के साथ काम करने वाले हैं, पर नेता कोई नहीं )।” 

“नहीं ये लोग श्रन॒ुकरण करते हैँ रूस का, पर रूस की परिस्थि- 
तियों अलग हैं और भारत की अलग । ये इतना बढ़ीं देखते |”? 

“अर कोई नेता तो है नहीं इसलिये बेचारों को जो इनके बबा 
दाद लेनिन-माक्स-स्टालिन कहते हैं उसी पर चलना पड़ता है|? 

नहीं, इनमें 050स्‍80८0०॥5 बहुत हैं। १६३१ ई० की ॥॥व6- 
एशाएंशार 50 प्रा ८ भ॑ इन्होंने बूजु बा 80ताएर्ड७ फट कर भाश नहीं: 
लिया | १६४५ में भी अलग रहे और यही कहते रहे कि बह शाम्राज्य- 
थादी शक्तियों की लड़ाई दे इससे अलग रहो । पर रूस के युद्ध में आते 

ही 2॥०४ की सहायता की पुकार करने लगे | पहले सुभाष बोस तथा 


+- ९७म--- 


॥7५१ & को 7 <णंधागा5: और पःआध्टा कहा ओर फिर बाद 
में , )४. 2. 239 भो मनाया ।? डाक्टर साहब ने कहां। 

कई (छााउ्रवा८7०ा3 तो सभी जगह हैं | 0000ब्न0टां ठत5 
कहाँ नहीं ! क्ाप्रेस में क्या कुछ कम हैं! अभी तो पहले ८ 
[ाए9, वाएटर्प | ॥0॥8 चिल्लाते रहें फिर जिश्रं४6४ #त8 मान 
लिया |? 

“बह तो उन्होंने इसलिये मान लिया कि इस समय उनके 
डज्डिकोण से भारत का इसी में हिंद था पर कम्युनिस्ठ तो भास्त से 
पहले रूम्त के रवि का ध्यान रखते है? डाक्टर साइन ने कहा। 

“राजनीति मं सब ऐसे ही चलता है| कोई किसी के हिल का 
ध्यान नहीं रखता | सत्र अपनी श्पन्नी पार्टी झे हिते का ध्यान रखत 
हूँ |” महादेवी जो ने कहा । 

“नहीं, जब कभी आवश्यकता पड़ी, तब कम्यूनिस्ठों ने लड़ाई नहीं 
छेड़ी, पर जब आवश्यकता नहीं थी तत्र शुरू की ।? डाक्टर साहब ने 
क्रह् और साथ ही में दोल पड़ा, “अ्रभी देख लोजियेगा, दस पस्द्रहट 
दिन पहले कांग्रेस के विरुद्ध थे; पर रूस से ३ग्र0४४४४वणा४॥। ६४८४८ 
ही जाने पर नीति बदल दी। चिल्लाने लगे, संयुक्त मोर्चा कायम 
करो । बंयुक्त मोर्चा कायम करो ।? इसके साथ ही मैंने महादेवी जौ 
से कहा, “एक संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक ठंघ भी तो दै। उसका नाथ 
स-ी आपने सुना या नहीं ?” 

#हू, सुना वो हैं ।? 

“वे कहते हैं कि भारत वर्ष हिन्दुओं का है। सलमान विदेशी 
थे । इनको निकाज बाहर करो। ये यदि यहाँ रहें भी तो यहाँ के 
शपथ नहीं ह्दो्‌ सकते |” 

“भाई, यह चात तो ठीक नहीं। इस तरह से तो हम भी विदेशी हैं । 
हम थी तो मध्य एशिया और ईराव से आये ये | तोकफिर तो भारत बहों 
के 8७०ांह्रपढछ को मिलना चाहिये ।” इस पर मुझे इसी आरा गई । 


अमन र्‌  $- 


कुछ ज्ञणों तक ऐसे ही शांति रही और हिन्दुस्तान की राजनीति तथा 
राजनीतिक पार्टियों से संबंधित वात यही समाप्त हो गई । 

मेरे तों कभी यह बात ध्यान में भी नहीं आई थी कि सभी पाटिये 
की /0)८८«5 के बारे में उन्हे इतना ज्ञान होगा और वे उसमें भी 
शाद्८5 केती होंगी | पर आज उन्होंने राजनीति में भी साहित्य झैसा 
ही ॥7/८/८४ं लिया | 

अर साहित्यिक बात प्रारम्भ हुईं | मैने कहा, “निराला जी आये 
हुये हैं | सुना है डा० बजमोहन गुप्स के यहाँ ठहरे है ! एक ढिन मैं 
उनसे मिलने जाने को सोच रहा था। पिता नहीं गुप्त जी का घर 
कहों है !? 

“ग्रत्र तो वे वहाँ से श्रपने घर दारागंज चले बये। अभी तीन 
दिन हुए मेरे पास श्राये थे | उनके घर की वाली मेरे पास थी | आकर 
बोले, 'लाओो मेरी ताली | मैने ताली दे दी। उनके घर पर एक 
बार मैने एक कुर्सों और एक मेज पहुँचवा दी थी | बोले, अपनी 
कुर्सी मेज मेंगवा लेना । मैंने कहा, 'म॒ुके तो कोई जरूरत नहीं। श्रा 
जायेगी ।? वें ताली लेकर”चल दिये । थोड़ी दूर यये होगे कि फिर लौट 
श्राये | बोले, “लो वाली | मैने ताली ले ली |? अब आज दारागंज 
से उनकी चिट्ठी आयी दे कि मैं सकुशल घर पहुँच गया | पता नहीं 
ताला तोड कर पहु चे या घर फोड़ कर | कल्ल उनके यहाँ जाऊंगी ”” 
निराजा जी की बात पर बड़ी हँसी आयी। इँसते-हँसते मैंने पूछा, 
#निराज्षा जी, श्राजकल लिख क्‍या रहें हैं!" 

धपहले तो रामायण का खड़ी बोली में अनुवाद कर रहे थे, पर 
अन्न कुछ गद्य में लिख रहे हैं |” 

मैंने पंत जी के विपय में बात छिड़ी : 

४एक दिन मैं पंत जी से मिलमे गया था | उस समय वे कहीं जा 
रहे थे | बात वो कुछ हुई नहीं | केवल अपनी “ज्योत्स्ना' की एक प्रति 
डन्हें देकर मैं लौट श्राया | फिर अब तीन दिन हुए 'विचारक परिषद 


“+रैड४-- 


में पंत जी आये ये | वहाँ उनकी कवितायें सुनने का सौभाग्य आएं 
हुआ | पहली ऋंविता उन्होंने सुनाई थी 'वचिन्तन, जिसकी पहली 
पंक्ति थी--दु:ख़ मे मन करता चिन्तन, सुख मे जीवन दर्शन 
डनकी बूसरी कविता थी अयु ठिवा ।! उसमे एक स्त्री यही कहती है कि 
देह और स्मेह् साथ-साथ नहा चल सकते | तीसरी कविता थी 'हिमाद्धि 
आए समुद्र । उसमें हिमालय का बहुत सुन्दर वणुन है ओर समुद्र का 
भी | फिर उन्होंने अशोक-बन सुनावा | एक छोटा खड़-काव्य ही कहां 
जा सकता है उसे | उसमे अशोक बाटिका से दरगिन प्रवेश तक सीता 
जी का चित्रण हैं| सीता जी प्रकृति से परा प्रकृति को लेट जाती हैं । 
चेतन से उपचेतन में विज्लीन हो जाती ह। त्वर्ग से भगवान राम 
आये थ ओर घरा से सीता जी | दोनों थोड़ी वी लीला के उपरान्त 
अपनी-अपनो प्रकृति को लोट जाते हैं । आपने तो मुना दंगा!” 
मैने पूछा।.... 

“हाँ सुना है | यहाँ आये थे तो बड़ी दशन की शर्ते कर रहे 
ये । कई रहे थे भारत का ही तो है सत्र कुछ | एक हमही तो दें नो 
शुरू से ही पते मार्ग पर रहे, ये (यंत्र ज॑) तो छोड़ कर चले गये ये ! 
अब फिर लेट कर बही झा गये न १“ 

“नहीं, अरत्र तो उन्होंने अंतजगत और बहिजंगत का समन्वय 
कर दिया है । बात यह है कि रूत का कम्यनिज्म तो सब कुछ बर्डि- 
जगत को ही माने बैठा है ओर भारत की विचार घारा अश्रन्तज गठ 
को ही सत्र कुछु समझे बेठी हैं। दोनों 2८द८ग£ ४६०६ हैं। अत्र पंस 
जी ने इन दोनों का समन्वय कर दिया है | उनकी एक कविता ॥इस्ध- 
धनुष है उसमें उन्होंने इसी भाव का प्रतिपादन किया है कि वदि 
जीवन में दोनों का सामंजस्य होगा वो जीवन ऐसा ही छुन्दर होगा जैसे 
इन्द्रधनुष जिसमें घरा के £«हक्षाफ भी होते है ओ* स्वर्ग के भी, 
जो घरा को भी छूता रहता है और नम को भी !” 

८तब तो फिर वे दीक मार्ग पर आ गये |? 
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(+शा३८७६४ लें वो कल्पना से उस पर इतना वानावाना नहीं बुना 
जा सकता । इसलिये बे >एछाए ॥वब्य ज्यादाहट05 लेते न्‍ 7 

* ऐसा ही इनका «5८० ४०॥ देखिये। कलाकार के तो 5५88८5४०5 
होते ह और कहा-कदी सुन्दर [०५८४८ होते हैं। पर जोशी जी 
[८०५० देंगे तो ठखम सब कुछ देंगे जैसे एक तांगा चला जा 
रहा था, वह ऐसा था, उसके पढ़िये ऐसे थे, व ऐदी आवाज कर रहे 
ये, यह बात इनम बहुत पाई जाती है [? डाक्टर साहब ने कहा । 

“हाँ, यह बात तो है ।” मद्गादेवा जी ने कहा । मै बोल पड़ा, “उस 
दिन पांडे जी कह रहें थे कि शरतचन्द्र के टक्कर का हमारे यहाँ 
ओकारनाथ 'शरद! लिखते हैं। मैने तो <ससे पहले इन महाशय का 
बाम तक नहीं छुना । आप बतलाइये आपने इनका कुछ पढ़ा है १” 

“नहीं, पड़े से ही नाम सुना ह | 

“दो बतलाइये ये शरतचन्द्‌ के ठक्कर का लिखते हैं १” 

तो हंस कर कहने लगी 'झरे भाई, बेस ही वह दिया होगा, 
क्योंकि ये भा ता शरद हैं न !? 

+प्ही वें 8४0००५४७ कई रहे ये |? 

#शुरत्‌ बन्द के घरित्री का एक वश्ेप वातावरण में विकास होता 
हैं आर वे एक विशेष प्रकार का भाव अ्रतिपादित करते हैं। यदिं उन 
चारओं को उस विशेष वातावरण मे अलग कर शिया जाये तो वे कुछ 
भा नहां । वे द्वइय पक्ष को आंवक श्र गल ऊरते हैं। यदि उनका एक 
बुंटा पात्र हैं तो बह भी एक श्शित्र वातावरण से आपको सहानुभूति 
क। गन्ने बन जाता है। ये ज्ोग इसम विश्वांस नहीं करते | ये कहते हैं 
कि जावन भे जैसा देखा जाये वैसा ह् ।चजित कर दिया जाये [7 

ञऊतो फिर कलाकार ने अरनां क्‍या दिया ४” डाक्टर साहब 
ने पूछा | 

“व परिस्थत्यों का चित्रण करतें हैं और विवारधारा पाठकों 
की सोचने के लिये छोड़ देते हैं (? 
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मारा तो ऐसा विश्वास है कि कुछ भी हो पर ऐसा होना 
चाहिये जो मानवता को ऊपर उठाये । शरतचन्ढ्र में यह बात है ४! 

अप्रानवता को ऊपर उठाने बाला तो दोना ही चाहिये यह तो में 
भी मानतो हूँ ?? महादेवी जी ने कहा। इतने में, लीला आई श्र 
अन्दर दरवाजे के पास चुपचाप्र ख़डी हो गई । महादेवी जी ने उसे 
देखा, बोली, “क्यों लोला, क्या बजा है!” 

“साढ़े ग्यारह |? उसने कहा । 

“अरे। ,,...” डाक्टर साइब के मुँह से निकत्ना और हम खड़े 
रे गये | इस के बाद कोई कुछ नहीं बोला | मशदेवी जी बसमदे तक 
झाई | हम लोग घर की ओर चल दिये। 

अगले दिन प्रभात में डा० रमेश थाई से फिर भेट हुई | बात ही' 
बात मे मैने उनसे पूछा, “आप को महादेवी जी कैसे लगीं!” बोले, 
“मैं और तो कुछ नहीं कह सकता पर इतनी बात अवश्य है कि 
हि॥द 45 ७ धा।0000६ ए ग00॥79. 

सश्रद्धा 
शिवचन्ध नागर 
३७ 
३० ९० बेली रोड 
इलाहाबाद 
र०| ८ ४७ 
अ्रादरणीय 'प्रानवँ जी, 

घनी प्रतीक्षा के बाद कल आप का पत्र मिला | एक पत्र मैंने 
आज ही छुपह लिख कर समाप्त किया ह ६ बह और यह आउचो साथ- 
साथ ही मिलेंगे ! 

हप में समय व्यतीत हुआ मालूम नहीं देता | १४ से १६ तक की 
छुट्टियाँ समाप्त हो गई', पर ये शाँच छः दिव एक दिन की तरब त्रीव 
गये | १३ अगस्त के सुरम्य प्रभाव भें एक जाख का जन-समुदाय 


न» छह 





अवनमध् द्ाउस की आउन्ड पर एकत्रित हुआ और जब-जब नांद के 
बीच श्री मम्यूणनिन्द जी ने राष्ट्रीय पताका फराई | उस समय समेश्‌ 
शरीर रोमाचित हो उठा । हमें कोई साकार वस्तु नहीं मिलों है, पर 
फिर नी ऐसा लगता हैं कि पृथ्वी आकाश सब बदल गये हों, समस्त 
बातृवस्य ही बदल गया हो | आज यहाँ के नदी, नि; घांदी, पव॑त, 
वन, वसुन्धरा सच हमारे हैँं। ये आँखे इससे अधिक जीवन साफल्य 
आर क्या देख सकती थी | इल मंगरज्ममव अवसर पर मेरां हर्षामिवादन 
स्वीकार कीजियेया । 
भारत के बंटवारे का थोड़ा दुःख अवश्य है; पर इतना नहीं कि 
स्वातंत्य के महान्‌ सुख को उससे मंत्रिन किया जाये | 
इस अवसर पर “विजय का प्रथम अंक निकल गया होगा १ 
पत्र के लिए मैने श्री रामचन्द्र वर्मा एम० ए० की एक कद्दानी 
और अपना एक गीव भेजा था। और आज में डा० रमेश री 
हामियाँ, एफ छीठा उय्याप और एकाक्री नाठक भेज रहा हूँ। 
४2३ ८ की संब्या को आपके पत्र की प्रतीक्षा करूँसा । 
सश्रद्धा 
शिवचम्द्र नागर 
ड्८ 
३० ए० बेली रोड 
इलाहाबाद 
११८४७ 
प्रभात 
आदइरखीय माय जो, 
परसों #६ ८ को दिन को घोर तप्न के दाद तीसरे पहर चार 
बजते-बजते आकाश भेघाच्छादित हो गया था। साढ़े चार बजे मेने 
अपना खध्ययन कार्य बन्द कर दिया ओर डाक्टर साहब के यददों 
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चल्ल शिया ; वहाँ पहुच कर यह निश्चण हुआ कि साहित्यकार 
पमद्‌ चला जाये | 

#संसद? हमारे यहाँ से ड़ मील होगा। रास्ता साहित्व-चर्चा में 
कुछ दूर नहीं लगा | सा£ पॉच बजते-बजते हम पुनीत जाहबी के 
त पर पहुँच गये | बरसात से उमडी हुई गंगा का दूर तक विरूद्ध 
फाड बहुत श्रच्छा लग रहा था | तथ पर कुछ नाव लंगर डाले खड़ी 
थी । यहाँ गंगा के तट पर एक प्राचीन विशाल बठवृक्ष है । उसकी फैली 
हुई मोदीमोटी जड़े बरसात मे गंगाजल का स्पर्श करती हैं, या 
यो कहूँ कि आत्मवृद्धि के लिये रस खींचती हैं। हम आपध घंटे तक 
उन जड़ों पर बैठे-बेठे बावचीत करते रहे, गंगा की शोभा देखते रहे, 
बड़े-बड़े कछुए और मच्छों की जलक़रीड़ा देखते रहे और देखते रहें 
सामने क्षितिज पर लग्के हुए बादल | 

फिर मैं उठा उठ कर साहित्यकार संसद भवन की ओर एक ऊँचे 
दीले पर देखा तो वहाँ के द्वार खुले हुये थे | सोचा कोई अ'या है। 
डाक्टर साहब को लेकर में वहाँ पहुँचा। नोकर से पूछने पर पता 
लगा कि महादेवी जी हैं, स्नान करने जा रही हैं। आप अपना नाम 
बता दीजियेगा । मैने अपना नाप्त बतः दिया । वह अन्दर से लोटा 
आर सबसे पहले वाले कमरे में जहाँ एक कालीन ब्िछा था और एक 
तकिया रखा था और जिसके एक झोर एक मेज और एक कुर्सी थी, 
वही एक कुर्सी लाकर और डाल दो। बोला, “आप यहाँ वेंठ जाइ- 
येगा ।? बहों गर्मी थी, इसलिये हम वाहर ही ब्ेठ गये । 

थोड़ी देर बाद महादेब्री जी आयीं। वे बिल्कुल सफेद घोती पहने 
थीं और बिल्कुल सफेद कु्ती | आज ओर दिनों की अपेदा अधिक 
खत्य लग रहीं थीं। वे हसती हुईं आई” ओर बढ़े स्नेह गणित स्वर 
से बोलीं, “अरे, तुम यहाँ 3ठ गये ?”? 

“यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था” मैंने कहा । 

“बहुद देर हो गई ?”* 


् शप | 


“कहीं, यहाँ तों अनी आये थे। इससे पहले तो हम गंगा जी के 
फ्िनारे बैठे थे |! 

“+पहले तो तुम यहाँ कर्मी आये नहीं!” इतना कह कर नें 
आगे बढ़ीं 

“जहीं, गर्मियों में तो हम प्रतिदिन जाते थे। पर वब तो यहाँ 
बिल्कुल ऊबड़-खाबड था और बंजर सा लगता था। अब वो काफी 
हरियाली है” मैने कहा | जिस स्थान पर हम खड़े थ्रे,व्ह समबन के आगे 
बाला सदन था । उसका समवल्न काफी ऊँचा है। नीचे से देखने पर 
सभा-मंत्र सा लगता है । उसकी ओर संकेत कर महादेवी जी बोलीं--- 

“परसों प॑त जी थ्राये थे | इसे देख कर कहने लगे कि यह तो बना 
बनाया मंच है। यह नीचे से लगता भी तो मंच जैसा है |?” “हूँ [” 
फिर उम समतन्र से नीचे उतरे | उसको दिखा कर बोलीं, “यह अद्ध 
बृत्ताकार [9७॥ रहेगा | इसके किना*-किनारे फूल पत्तियें लगा देगे | 
लताय ऊपर चढ़ा दी जायेगी | 

“ग्रच्छा ।”? 

फि९ वहाँ से एक कोने पर पहुँचे | यहाँ इसके पास दी एक भग- 
चान शव का मन्दिर है। पर यह संसद की जमीन भे नहीं आता, 
बल्कि संमा रेखा से बिल्कुल लगा हुआ हैं। इसी सीमा-रेखा पाली 
संसद की जमीन के /(07 की ओर संकेत कर कहने लगीं - 

भयहाँ मेरी कुटिया बनेगी | * 

“यहाँ !? 

“्यूट्रों ठीक ै एक और (! 

“तत्र तो इसकी नींव बडी बहरी रखी जानी चाहिये, क्योकि 
बरसात में इसके नीचे तक गंगा जो आ जाया करेंगी । कभी कोई ऊंची 
लहर आ धई दो वहा कर ले जायेगी,” मैंने जरा हे स कर कहा | 

“यही वो मैं चाहती हूँ | अच्छा है कोई लहर बहा कर ले जाये। 


जन है पं २>-नत 


हम लोग स्मारक वाले व्यक्ति थोड़े हो हैं “इतना कह कर वे आगे बढ़' 
गई । कुटिया के स्थान के सामने बाले .8७४ की ओर संकेत कर बोलीं- 

यह आप लोगों के लिये |६७४ का स्थान रहेगा; नहीं तो मेरे 
पास आओगे तो बैठोंगे कहाँ ?? इतना कह कर आगे बढ गई' । फिर 
पीछे मुड् कर बोली-- 

“वे देखो मैंने अपनी कुटिया के पास दो अशोक के बृत्च लगा 
दिये हैं ।” मैने मुड़् कर देखा तो उनकी कुटिया वाले 2० के दो 
कौनो पर दो अ्रशोंक के वृक्ष लदलदइ रहे थ | अब तीसरे नीचे बाले 
समतल पर उतरे | वहाँ के एक £।०६ की ओर संकेत कर बोलीं, “यहाँ 
एक छोटा सा सरोवर वन जाबंगा। उसमे कमल लंग जावबेगे ।? 

“बहुत अच्छा रहेगा | पर अभो लगभग एक लाख रुपया चादिये ।”? 

४नय, इतना तो चाहिये दी ।” फिर आगे बढ़ती हुई जैसे अपने से 
ही कह रही हं। इस प्रकार बोजों 

“जो कुछ पहले था बह तो विद्यापीठ को दे दिया था। जो अब 
था बढ़ यहाँ लग गया | श्रत्॒ तो कुछ है नहीं। अब गले मे झोली 
डाली पढ़ेगी ।? समतल न होने के कारण मेरा पेर जरा गढ़बढ़ा 
गया तो ठुसन्‍्त बेलीं, “देखो माई सेनल कर चलना 

धतदी, मुझे तो आदत हैं | मै तो पहाड़ भी पेदल ही याता 
करता था [” 

“पहाड़ पर घास तो नहीं होती । यहाँ 'घास में उल्लक कर शिर 
गये तो !”” 

“घास पर गिर गये, तो चोट तो नहीं लगेगी । वहाँ पहाड़ पर 
गिर जाओ, तो फिर मर ही जाओ मैंने कह । मंहादेवो जी आगे 

आगे चली जा रही थी। और हम उनके पीछे पीछे उनके परदचिन्दों 
का अनुसरण करते हुए चल रहे थे । फिर भी उन्हें हमारी चिन्ता थीं। 

अब हम सं तद भवन के पश्चिसीय भाग से पूर्वी भाग पर आ 

थे। वहाँ कोई मज़दूर एक पेड़ की डाल पर अपना अंगोछा 
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सूल् भया था ; महादेबी जा न उस ठठा लिया, “देखो, यहाँ थूल 
भया है, आजकल कपडा विल्कुल मिल नहीं रहा है |? वे उस अंगोछे 
को हाथ म लेकर चल दीं | थोडी ही दूर चली होंगी कि मैने उनके 
हाथ से अंगोछ्ा ले लिया | ले कया लिया, छीन लिया समझो, तो 
बोलीं, “कुछ बोझ थोड़े ही है, में लिये दल रही हूँ ।” 

फिर इम नीचे से झपर को चढ़ने लगे तो कहने लगीं, “देखो गिर 
मत जाना ।7” अब की बार मुझे ह सी आ गई । बात यह थी कि मुझे 
पंत जी याद आ गये थे, मैंने कहा, “मैं पंद जी थोड़े ही हूँ। उनके 
लिए कहा होता तो ठीक है 

“आओ भाई नहीं, तब भी गिर जाओ तो | पंठ जी को भी परसों 
मैने घमा ही दिया। बेचारों को कष्ट तो बहुत हुआ होगा। उन्हें 
यह ज़गह पसंद तो आयी | कह रहे थे कि में एक ऐसा इतमा लिख 
दुग्ा जो नाव पर खेल जा सके | ड॒ [मा तो नाव पर खेला जायगा 
पर दशक कहां रहेगे १! 

मैंने कहा, दिर्शकों की वा भी साथ साथ चलेंगी |?” 

अब हम भवन के पूर्वीय पाश्वं पर पहुँच गये थे। उस और के 
एक बड़े प्लौट की और देख कर मैंने पूछा, “इसमें क्‍या रहेगा ?” हूँस 
कर बोलीं, फिलहाल तो गेहूँ बुआ रही हैं !”” 

#द्ञड !? 

“हों, कुछ साहित्यिक यहाँ रहने के लिये आए भये, तो उनके लिए 
कुछ तो होना चाहिये | फिर हम नीचे उतरे । वहां सबसे नीचे एक फेड' 
की छाया से छोटा सा प्लौट था | उसे दिखा कर बोलीं, “यहाँ भी एक 
छोटा सा तालाब बन जायगा और उसमे कमल लग जायेंगे। यदि 
कोई लेखक एकान्त में कुछ लिखना चाहता है तो यहाँ पेड़ के नीचे 
पेठ कर लिखता रहे ।” अब हम ऊपर को लौट चले । चढते चढ़्ते 
बोलीं “मुझे पहाड़ में सीढ़ियोंनुमा खेतों की क्यारियाँ बहुत अच्छी लगती 
थीं। यहाँ तो बनी-बनाई ही मिल गईं |” अत्र हम ऊपर वाले स्तर पर 


मंबन के मुख्य द्वार के सामने झा गये | उसके सामने दो बडे-बढ़े नीश 
के पेड हैं। उनकी ओर संकेत कर बोली, “ये पेड भी ठीक ही रहे 

फिर हम पश्चिमीय पाश्व की ओर थआराये । अंगोछा मजदर को 
दे दिया गया । इधर पश्चिम की ओर एक प्लेट में एक मजूदूर माथे 
पर पट्टी बॉ थे काम कर रहा था। उसे देख कर मढादेवी जी ने कह 

राधे । सिर में दर्द है तो काम क्यो कर रहा है, बस रहने दे |” इमारी 

ओर मुद्ट कर कहने लगीं, “# रहती हूँ. ते ये ल्लोग बहुत काम करते 
हूँ |?! 

पश्चिमीय पाश्व की ओर उन्होंने बह स्थान बताया जहाँ संसद का 
सिदद्वार बनेगा | फिर उधर बनी हुई खप्रल की और गये | वह घुड़ 
साल सी थी । वहाँ बडा अंधेरा भी था औ।र कुछ गंदी भो थी । हे 
ग्रकाशमान बनाने के लिये तुड़वा' कर घिड़कियोाँ लगवाने के लिये 
कहती रहीं मैने कहा, “यहां प्र स ठीक रहेगा ।”! 

५प्रेस के लिये भी टीक जगह है आर नहीं तो कुछ और भी बन 
भकता है ।” फिर इम वहाँ से लौट चले और ऊपरी समतन्त वाले 
पश्चिमीय पाएव भाग में जहाँ कुझा है, वड़ाँ ऊंचे मंद के समतत्ल से 
मिला हुआ एक चबूतरा सा हैं । भवन के बाहर यही एक खुच्ा हुआ 
सबसे ऊँचा स्थान है| यहाँ से गंगा जी तथा पुल का इृश्य बहुत सुन्दर 
दिखाई देता है । वहाँ नौकर ने एक फूलों वाली सुन्दर चादर ब्रिछा दी 
थी | उस पर हम लोग बैठ गये । महादेवी जी पाल्‍यी मार कर बैठ 
गई । श्वेत बस्त्रो से परिवेष्ठित वे उस उच्च-स्थल पर ऐसी ही लग 
री थीं जैसे हिमाचल को उच्चतम श्रे णी का सर्वोच भाग वहां लाकर 
रख दिया गया हो और बह पिघला न हों । उनके मुख पर शाति थी 
और प्रसन्षता भी । उनके नेन्नों मे संतोष की आमा थी--ऐस दी 
अआगमभा जैसी एक कलाकार के नेत्रों में कला का छजन कर लेने पर होती 
हैं। आज सचमुच उनमें खूजनात्मक आल्दाद था | 

हम बैठ गये। कुछ देर तक कुछ नहीं बोले । फिर मैंने बात ग्रारम्स कीः 


“-+१एछे४-+-- 


"3 'ककुदा 


आज सुबह पंत जी से भेंठ हुई । कहीं जाने वाले थे | दस स्थारद 
मिनट बात हुई होगी। जो कुछ भी उन्होंने कहा वह बहुत ही संत्तेप 
से और अ्स्पष्ट सा था !” इसी बीच डाक्टर साहब बोल पढ़े, “बह 
पहले से ही कुछ सतक से हो गये थे |”? 

# हुए, उन्होंने यही समझा कि ये कहीं 0, 0, 7०7४७ की तरह 
इलाध्ाशं८७ तो लेने नहीं आये, इस्लिये दूध का जला छाछ को भी 
फूक फूऋकर पीता है [” मैने कहा | 

“ठीक तो है, थे लोग भी तो मुंह की छत पकड़त हैं। अगर 
किसी के विषय में कुछ लिखें वी पहले उसे दिखा जेना चाहिए । अब 
पंत जी ने तो यह कहा था कि १६४२ में कम्यूनिस्ट श्रात थे, उन 
ई00<०07 वं८०' महोदय से उसके लिये लिख दिया कि ॥7909 थे [£ 

#हाँ भ्रान्त का तो वही अर्थ है कि : 0/00०४०व१े९० थे,” मैंने कहा | 

४ भूले हुए थे और 7-७ (५० में बडा भारी अन्तर हो जाता है |” 

४.20 का अर्थ तो यही है कि 0८॥।9८7४/८५ वढ़ ऐसा कर रहे 
थे |? दाक्टर साहब ने कड़ा । 

ह मैंने टंइन जी के अर भी $7९भट[८ह् आर, [० €7एॉ७चक & पढे हर |। 
बह उनका राख है कि वे अपने विरोधी पर बडा तीखा प्रहार करते हैं ।”? 
मैंने कड्ा | 

/हूँ, उनका अस्यूनिस्टों से व्यक्तिगत विरोध है । अब उन्होंने यह 
अवसर पाकर जो कहवया था कह डाला | पंत जी बड़े संकठ में पड 
आये कि मैने तो ऐसा कहा नहीं |? 

“हों, मैने सुना था बह इसके लिये बहुत व्यथित थे ।? 

धजवना कहा जायें उतना ही तो देना चाहिये। अच पंत जीने 
उसका 05वघन्नत६ग८+ भेजा हैं, मैंने तो अयी पढ़ा बढ़ीं 

“सुना है, पढ़ा तो मैंने भी नहों, कि इस सप्ताह के 'देशदृत' में 
बनिकला हैं |” 


-+ रैंयघ4ू-+ 


४090(०॥र्ज िंटाओव तो कदाचित ही निकाले क्योंक्ति कांग्रेस पेपर 
दै न १ “महादेवों जी ने कहा । 

“ग्त्र तो पंत जो बदल रहे हैं, उनकी इधर की जो कविता हैं 
सिर किरण? स्वर्ण धूलि! की, उनमें उन्होंने बहिजंगत और अन्तर्जयत 
का समन्वय कर दिया है [”? 

“पंत थी प्रयोग बहुत करते हैं। जो जिस समय करते हैं उसी को 
चरम सत्य बताने क्गते है | साहित्यिक का सत्य तो एक ही होता है। 
बह कभी बदलता नहीं । जो झआाज सत्य है वही हजार वर्ष बाद भी सत्य 
रहेगा । वैसे वह कितनी ही चीजें लिखे पर सत्र के पीछे एक सूत्र रहता 
है! अच निराला की एक ओर “राम की शक्तिपूजए! हैं और दूसरी ओर 
पारम पकोडी' पर दोनों के पीछे एक सत्र है। जब पंत बी हम लोग 
को छोड़ कर चलते गये तो हम को आश्चर्य भी हुआ और दुख भी । 
एक बार बातचीत हुई थी तो कहने लगे पहले जो कुछ लिखा है, बह 
सब कुछ नहीं श्रीर यह सत्र कुछ नहीं रहेगा | हम को तो ऐसा कुछ था 
नहीं । यदि सभी साहित्यिक कह देते कि ये हममें से नहीं हैं तो इससे 
कुछ बनता विगड़ता नहीं। बढ़त से साहित्यिक कलाकार मर गये | 
उनके जीवन में किसी ने उन्हें आना तक नहीं। पर से दो सी साल 
बाद उन्हें लोगो ने 4ढ निकाला | इमारे वहाँ के साहित्यिक तो ऐसे 
हो रह हैं | उन्होंने बढ़-बड़े काव्य लिखे, पर अ्रपने विषय मे कहीं भी कुछ 
नहीं कहा । उन्हें अपने जवधोष तथा फूल मालाओं को आकांक्षा नहीं 
रही | साहित्यिकों के मठ नहीं बनने [”? 

“हों, जो मणि होगी वह कब तक अन्धकार में रहेगी 7?” मैंने 
कदा | तुरन्त ही डाक्टर साहब बोल पडे, “हमारे अजन्ता के पेंटिग्स 
ही हैं । इन चित्रों को दुनिया जानती हैं, पर जित्रकारों को कोई नहीं |” 

“साहित्यकार का रुत्य तो कभी नहीं बदलता यह बात तो ठीक है- 
पर राजनीतिश का सत्य बदलता २दता है, इसलिये र।जनीतिक साहित्य 
'कसों विशेष समय के लिये उपयोगी साहित्य हैं| जब गुम जी की 'नाग्त 


बा रन 


रती! निकली थी तो कसी घूम थी; पर आज उसे कोई नहीं पछता | 
प्राम्बा)! के बाद से ऐता लगता है कि पंत जी ने अपना पुराना सूत 
छोड़ दिया आ्रार उनकी विचारधारा राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर 
आगे बढ़ी |” मेने कहा ओर महादेवी जी बोलीं : 

“युगवाण से ही पंत जी तो बदल गये थे। कहने लगे थे कि 
इससे पहला सत्र व्यर्थ है।?” 

“जीवन के आपिक संघर्ष का ही ये प्रभतिवादी सब कुछ समझते हैं 
झोर इनका विचार है कि इससे सम्बन्धित साहित्य में ही प्रगति है| ये 
लोग इसी में भूल करते है। मेरा तो विचार है कि अध्यात्म में भी प्रयति 
है [” डाक्टर साहब ने कहा | 

“विरोध जितना नाम से उत्पन्न दहीता है उतना वास्तव में होता 
नहीं | इ'मर्तेंड में गे 7/507858४2८ 'छटा६६७६०ट८ाॉ2६05 थीं | प्रेत 
चन्द जी कदेने लगे कि हम भी एक लेखकी की ऐसी संस्था चाहते हैं 
आं।र उसका नाम प्रगतिशील लेखक स ध' रखा जाये। मेने कहा $ 
साप चह न रजिये | वहाँ का अनुकरण करने से क्या लाभ ? पर हे 
माने नहीं । आज ये लोग अपने को बिल्कुल अल्लग समझने झ्गे हैं। 
वैसे किसी भी देश के महान कलाकार्रा में चाहे वे रूस के हो था भारत 
के, विशेष अन्दर नहीं होता । साहित्य वो सरिता है | इसमें समतल पर 
चहुत ऊँची नीचो लहरें हो सकती हैं, पर गहराई गे ऐसा कछ नहीं 
होता * मध्देवी जी ने कहा | कुछ छ्षणों तक हम चुप रहें । किर मैने 
पूछा, “पंत जी को यह स्थान कैसा लगा ?! 

“यह जगह तो उन्हे पसन्द आई ? अपने लोकायन' के लिये कह 

॥ र् 

“यह लोकायन क्‍या है?” 

“दे एक शिक्षण संध्या चाहते हैं। अ्रव यही देखना है कि ससद्‌ 
के साथ साथ यह कहों तक ठीक रहेगी । कुछ ऊँची क्लास के विद्यार्थी 
यदि किसो विषय पर जानना चाइते हैं तो [८८४८5 रखे जा सकते 


नंन< श्र म्ापज- 


हूँ और किसी विपय पर कोई खोज का कार्य करना चाहे तो उसे 
आमब्तति देंगे और दूधरी थी हर अकार की सुविधा दे गे। ऐला तो 
पसदू के विधान के अन्तर्गत भी है। पर यदि पंत जी की कोई बढी 
योजना हैं दब तो कठिन रहेगा; क्योक्ति इसमे लग गये तो किर संसद 
का काय रुक जायेगा ।* 

“पंत जी बहा रहने के लिये क्‍या कह रहे ई !?* 

अभी उनका कुछ ठीक नदीं। बाहर के इन ऋमरा के लिये 
ऋह् रहूँ थे यहों शा५०५५ नेंदी हैं। पता नहीं उनको यहाँ अच्छा 
लगेगा या नही। उन्हे प्रत्येक सुब्यवस्यित चीज अच्छी लगते है | 
जग भी >फमणाष्णाए, उन पर सहन नहीं हो पाती | अछ 
परसों निराला जी छाये ; पंत जी भी यहाँ दठे थ। आते दी उन्होंने 
कुर्ता उतार कर ५क श्रोर रखे दिया। बस पंत जी तो घबरा गये ! 
पंत जी की ऐसी कोमल अबृत्ति है। बात्तव में यह व्यक्ति इस देश के 
योग्य नहीं दे (? 

धयह बात विल्कुल ठंक है । भारत में उनके मन के अनुकूछ 
घतावरण कहाँ १? मैने कश | डाक्टर साइब ने पूंछा : 

“छुना है निराला जी का मस्तिप्क कुछ विकृृत हो गया है £? 

“हों कुछ दे ऐसा ही। उनकी पत्नी मर गई। लड़की के लिये 
डाक्टर ने & र० का >ट्छयो>तणा जिखा । निराला जी अपना 
कुर्ता तक रखने को तैयार थे, पर उन्हें कही से पाँच रुपये नहीं 
मिले | उनकी लड़की ऐसे ही नर रह | जिस पर ऐसे आधात 
£ए हो उसके नस्तिष्क का विक्ृत हो जाना स्वाभाविक ही है। अब 
उन्हें. कुछ ?ष००८०४० का सा देर हो गया है। कहते हैं कि 
कॉग्रेस घाले उनके पीछे डन्‍डे लेकर पड़े हूं, इस कर महादेत्री जी 
जे कहा ( फिर बोलीं, “डाक्टर कइ्ता हैं छुंध्व्पणा में ठोके हो 
जाये ने, पर के गश[ध्टीएा0 लेप्े के लिये तेवर हा नेहा; वो दिल 


ज++ ईै ऋधिलत+ 


े 


से जाये ? उनके हाथ पकड़ कर तो दिये ही नहीं जा.सुकत,क्ष्योकि इम 
जैसे चार पाँच को तो वे यों ही गिरा ढे, मद्दादेवी जी ने हँस कर कट्दा | 

इसमे क्या संदेह है पहलवान आदमी तोवे हैं ही,” मैने हंस 
कर कहा | 

जब थद्दों आये तो मैने पछा, “आप खस्थ तो हैं १” तो कट 
कुरदा उतार दिया और अपने शरीर के पुदठे दिखा कर बोले “हों, 
हाँ स्वप्प तो हूँ | देखती नहीं ?” हम लोगों को हेँसी शआगई । 
महादेवी जी बोलों, अब् उनकी ये बाते देखकर मुझे तो ऐसा दी 
लगता है कि अपना बच्चा है, वह इतना भीमकाय हो गया हैं और 
बच्चों की सी उछलकूद कर रहा है | इससे अधिक ओ।र कुछ नही * 
पर पंत जी ने ठो उनको ऐसा करते देख कर एक ओर मुँह फेर लिया ।? 
फिर क्षण भर रुक कर कदने लगीं, "पंत नी में सभी सम्य संस्कार है, 
और निराला जी के सब्र ठंस्कार मुतल्ला रुस्कार दें,लुगी पहनगे, अंडे, 
माल, मच्छ के बिना उन्हें भोजन में स्वाद नहीं आता |” इंसते हुये 
महादेव मेँ ने कहा | 

#तत्र तो बडा आश्चय है | आपकी उनसे किस प्रकार निमती है! 
आपका ते मत्र कुछ अ्रद्धिता पर आधारित हैओऔर उनको यह सब्र 
चदिये [* 

मेरे यदा तो वह कुछ नहीं कहते ! दाल भात रोटी झानन्द मे खा 
कर यही कहते हूँ कि बडा दिव्य है , बड़ा दिव्य हैं | धोमवती जी के 
यहां भेरठ गये तो उन्हें परेशान कर डाला, लाओ बह श्रेःर लाओं 
यह ।' यहा तो जो मिल जाता है, चु .वाप खा लेते हूँ । हैँ सते-हं सते 

मद्ादवी जी ने कहा ओर फिर बोलीं, "मेरे यहाँ आकर तो वे कुछ 

अधिक ऊट्पटांग भो नहों बकते ! विकिप्त सी दशा में भी उन्हें दो यहाँ 
कुछ भय सा ही बना रहता है [? 

“नहीं, आजकल् वो वे टैगोर और न जाने किसके बारे में क्या- 
क्या कहते हैं /”? 


कान दूँ हे (0 


ध्बात द्वमह है कि जोबात कमी उनके ५४89-5०5८०४६ भे रेदी 
होगी वह विज्वित्त दशा में उमर आती है” मठादवा जी ने कह । इतनो 
देर में दाता उनकी डाक से आया | इस ड[5 में खत ठो कोई नहीं 
था, केवल सात आठ पत्र-पत्िकार्ये थीं। इनमें एक मासिक पत्रिका 
व्यववाय-कला या कुछ ऐसे ही थी । उसे मेरी ओर डालते हुए बाली, 
“ये लोग समझते हैं कि मक्के व्यागार को बातें जानना भी जरूरी है 
उसे मैने पलटा । उस पर अन्दर के पृष्ठ पर एक चिप्पी लगी थी | 
#िएा िए0०प्रा/ रण एफ महादेवी जी सबके पन्‍ने पलट कर शरीर 
उनके शीर्षक पढ़-पढ़ कर नर ओर रखती रही। मैने भी उन्हे इधर 
उबर से पढ़ा । इसके बाद एक नया साताहिक संगम जो इलाचन्द्‌ 
जी के सम्पादकत्व में आरम्भ हुआ है, सामने आया। उसमें मदादेतरी 
जी का ए* फोटो था। उसकी ओर संकेत कर मेने, कहा “देखिये यह 
आयका फोदो है । पर आउयकी यूश्त से बिल्कुल नहों भिल्षता (7 

“पुफ्ले तो पता नहीं भाई, मेरी सूरत कैसी है 

इसी तरह सत्न पत्र पत्तिकाये देख +र२ एक और रख दीं। में एक 
पत्रिका दंख रहा था । महाटेवी जी एक दम बोल पढ़ी | 

“कितना सुन्दर बादल है?! मेरी और डाक्टर साहब की दृष्टि 
एक दम उधर खिंच गई | बात यह थी कि छिपते हुये ख्य को श्ररुण 
रश्मियो ने गंगा के उस पार ज्षितिज पर लब्के हुए मंत्रों को गुलाजी 
और स्वर्णिम बना दिया था। उनमे भी एक बादल दो बहुत ही सुन्दर 
खग रहा था । उसी की ओर संक्रेत कर गद्ावंबी जो ने कहा था | मैं 
भी उस ओर देखता ही रद यया । 

>इसको ४क४0+ करती । पर आँखे, ..... इतना कर कर 
चुप हो रई' । उस समय उन्‍हें कितनी व्यथा हुई होगी, इसका कोई 
झनुयान नहीं लग। सकता । यहाँ संसद्‌ में रह +३ इस छुद्मावती पावस 
ऋतु के प्राकृतिक सुन्दर इश्यों को देव कर मिलने बाली शेरणा को 
चित्रों में परिण॒त न कर सकने की असमर्थता पर नहीं, बल्कि विवशतो 


पर, सचच्ुच उन्‍्दे बहुत ही दःख होता होगा। कुछ चणों तक व्यधामय 
जिस्तब्बता रही । मैंने अाकाश की ओर <खा । सूर्य बादलों के पीछे से 
अन्ताचल को जा रहा था और संध्या उमइती आा रही थी ! 

अब महादेवी जी ने उस दिंग का लीडर उठावा | उसमे सबसे 
बहली मोदी ॥76४8४-क्रल थी ?िखत8छा छि८९5 हा४842 753॥9 एक 
उम पढ़ते ही महादेवी जी के मुंह से निकल पड़ा “अरे”. हम 
ह्ोंगो को हँसी आ गई, क्योकि शात यह थी कि मिस भहुत छोटी सी 
बात को पत्रिका ने किसी कोने में छाप था |८«2व6; ने व्यर्थ की 
इतनी ।प7०६५,॥८८ दे दी थी | कुल १०० शआ्रादमियों ने दो तीस 
छ०ःपंल के गाँवों से लूट मार की । इधर के [0095 गये और उन्होंने 
उन सब को गिरझृतार कर लिया । यर गत डाक्टर साहव ने बतलाई 
वो मद्ददिवी जा बोली, “अब ऐसा दो होगा ही, क्योकि पाकिस्तान 
श्र हिन्दुस्तान के बीच कोई प्राह्मतिक सीमा रेखा दो है नहीं।? 

“हों, कोई (॥॥8 ७७।| जैसी >48८ ७७! घन जाये तत्र तो अलग 
हे भी सकते है, दही तो प्राकृतिक रूप से तो हिन्दस्तान-णकिस्तान एक 
ही है”, मैने कहा | फ़िर बाउन्दी कमीशन के 0७५७४ पर बात चीत 
होती रही । पँजात के दगे अभी शांत नहीं हुए न इसलिये उसकी 
खबरों से महादेवी जी विशेष व्यांयत झोर छुव्श हा। गई । बोली, 
* किसी सभ्य युग में एक जाति बूसरी जाति पर इतने अत्याचार करती 
हूँ, पता नही । इनका कब अन्‍्व होगा, पता नद्दय। गांधी जी को भी 
क्या हो गया दे | कलकते मे पड़े हैं, पंजाब नहीं बाते |?” 

“हू, अब तो उन्हे पंजाब चले जाना चाहिये । कलकत्ते में उनकी 
अब इतनी आवश्यकता नहीं? मैंने कहा । किर मैंने दूखरी बात उठायी 
“ये मुसलमान बहुत से _ +७८८८० ॥हर०७७ हैं तो क्या अपने पुराने 
कस्कारों का इनमे लेश सात्र भी नहीं रह गया 

“ये दया; कोई इनके बाप दादा मुसलमान हुए होंगे। बस उन्‍्हों 
तक झुछ संस्कार रहे होंगे ओर अब जो बंगाल में गॉव के गाँव भुसल- 


मान हो गये हैं इस बीच के 00776-४८पं 'लिएरईंा5 अर भी भर्थकर 
होंगे क्योंकि इिन्दू जाति के प्रति अब उनके मन में एक घृ्ा हो गई 
होगी कि यह ऐसी जाति है कि इमारी रक्षा नहीं कर सकी ।” महादेवी 
जी एक स्पष्ट विपाद में ड्व यई । कुछ क्षणों बाद केवल उनके सुख 
से वही निकला कि “हम लोग यहाँ शांति से वेठे हैं। इम कुछ करना 
चाहिये [! इतना कह कर वह चुप हो गईं और किन्हीं विचारों में खो 
गईं | इसी बीच उनके मुख रर यहरी विषाद की रेखा दिखाई दीं और 
विल्लीम हो गई' । एक दो मिनट तक कोई किसी से नहीं ढोला | अब 
तक विधाद की छाया-या देकका अन्धकार भी बसुधा पर छा गया था | 

किर कुछ इधर उधर की वाते हुई | महादेवी जी आपको याद कर रही 
थीं। मैंने आपकी सदस्यता की बात पूछी तो कइते लगीं, “उन्हें अपनो 
सदस्यता से भी कुछ संदेह है क्या ! हमने तो उन्हें स्वयं निर्मंत्रित किया 
था |” और मी बातें हुईं पर मुझे ऐंठा लगता दे कि अश् आपको यहाँ 
आना ही होगा । इस समय मुरादाबाद में नहीं इलाहाबाद में आपको 
आवश्यकता है | कक 

मद्ददेवी जो ने नौकर को बुला कर कहीं से दूध लाने के लिये 
कहा और एक दूसरे नौकर से चाय का पानी पकाने के लिये। फिर 
बोलीं, “अब ओंपेरा हो गया है, अन्दर चलो |” हम लोग वहाँ से 
उठे । मैंने चादर उठा ली और अन्दर एक बढ़े कमरे में जिसमें महा- 
देवी जी रहती हैं श्ञाये | बे चाय के लिये बाहर चली गई ! में उनके 
कमरे में घूमता रद्द | बा एक ओर एक कालीन बिछी थी | उस पर 
बैठ कर पढ़ने का एक डेस्क था। वहाँ एक प्रति साहित्य-संदेश” का 
(कली थी और एक प्रति “विश्व वाणी” की और उस पर एक चरमा 
रखा था | शायद महादेवी जी ने अ्रब चश्मा ले लिया है जिसे लगा 
कर कुछ पढ़ती हैं। एक आलमारी मे उनकी खद्दर की घोतियों तह की 
हुई रक्‍्खी थीं और उसके वूंसरे खाने में एक ऋग्वेद की हिन्दी माषा 
बाली जिल्द थी; जिसे शायद मद्दादेवी जी मे पढ़ते पढ़ते वहाँ रख दिया 
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शा | वहाँ के बातावरण को देख कर मुझे तो विश्वास है श्द्ध 
मद्दादेवी जी हिन्दी साहित्य को कोई श्रमूल्य भेंट अवश्य देगी | 

थोड़ी देर भें मद्ददेवी जी आ गई' । आते ही उन्होंने | जेट #क्क 
खोल दिया और हम लोग कमरे के बीच मे बिछी हुई कालीन पर बैंठ 
गये | इतने भें भक्तिन आ गई। में भक्तिन से बात करने लगा -- 

अभक्तिन अच्छी हो £ * 

“हों, हाँ, ठोक हैं?” अपनी भाषा में बड़ो चरल और मक्त ह सी' 
हँसते हुए उसने उत्तर दिया | फिर मैंने पूछा, 

“अभी कितने दिन और जिश्लोगी !” बड़े विश्वास के साथ उसने 
उत्तर दिया बहुत दिन !! फिर महादेवी जी बोलीं, “पंद जी ज्योतिष 
भी तो जानते हैं न | वे भक्तिन को बंतला गये हैं ७३ साल जियेगी ।!” 
इसी प्रकार हम सब्र लोग हंसते रहे | 

मैंने कहा, “पंत जी कोमल बहुत हैं । कोई एक बार पहले पहल 
देखने वाला समझ सकता है कि यह कोमलता कृत्रिम है। हो सकता है 
शुरू शुरू मे कृत्रिम रही हो, पर अब तो स्वभाव बन गया है। चलने 
फिरने में, उठने बैठने में,यहाँ तक कि बातचीत में भी वे इसे नहीं छोड़ 
पाते | कविता पढ़ते समय स्वर और लय के साथ उनके अंगों का 
संचालन एक अद्भुत सौंदय ला देता है। झ्राज सुबह में गया था। 
उनकी एक कविता है “अंगृठिता । उच पर बातचीत चल पड़ी तो बोले, 
अंगुठिता? “ एक स्त्री जिस के मुख पर अवंगुठन नहीं, जिसे सब 
जानते हैं।** * ? मैंने अभिनय करते हुए कहा । सब हँ सने लगे । 

मदहादेवी जी बोलीं, “यह तो उनका स्वभाव ही है ।? 

हों, मुके तो आश्चर्य इस बाद का है इस कठोर युग भे के 
इतने कोमजछ केसे रह पाये हैं और इससे भी बड़ा आश्चर्य इसमें है कि 
देखने पर ऐसा पता लगता है कि इस कृठोर युग सै उन पर कोई 
अपनी छाप्र भी नहीं छोड़ी है” मैंने पूछा ! 


ऋन्‍न्‍क हैं है (2०००० 


“पंत जी ने इस युग की कठोरताश्रों को स्वीकार ही नहीं किया ; 
उनको उनके आगे नतशिर ही नहीं हाना पढ़ा। निराला उन कठोर- 
ताओ में पिस गये। अपने से ह। टूट गये। यह सब इसलिये कि 
निराला ने विवाह किया था, उनका ग्रइस्थ था, पर वे व्यावह्मरिक 
तनिक भी थे नही ; व्यावद्दस्कि तो उंत जो भी नहीं हैं, पर उन्होंने 
विवाद नहीं किया और गदस्वी का नी कोई सार नहों था, इसलिये वे 
युग को कठारताओं से बच गये ।” 

प्पोने आज पंत जी से पूछा था कि आपने विवाह क्‍यों नरीं किया है 
आया कि मुझे न्यूछुना नरीं चाडिये था पर मेने पूछ दी लिया । बाद 
में मुझे बहुत पछदावा हुश्रा, क्‍्योंमि पंत जो को भां यह अच्छा नहीं 
लगा था ।** 

“ऐसा प्रश्न नहीं पूछता था । इस प्रकार नासमझ्की का विज्ञापन 
नहीं करते?” महादेवी जी ने ६ सते हुए स्नेहमय ढय से जैसे सप्रकाया 
करते हूँ उत्त प्रकार कहा ! 

नहीं यह बात नहीं | बात ही ऐसी आ पडी थी | मैने सोचा था पंत 
जी ००४ नहीं होंगे। पर जैसे ही म लोग बैठे आर इसके पृव कि छोई 
बान शुरू होती पंत जी बोले, “कहिये कया काम दें?” में सन्न रहे 
गया | कया काम वताऊँ ! मैंने कहा, “वैसे ही बातचीत करनी थी |”? 
बोले “क्या बातर्चत करनी है? मुक्के कुछ भी नहीं समा कि क्‍या 
बताऊँ | तुरंत ही, उनकी अगु'ठिता कविता याद झा गई । उसमें मुझे 
कुछ स्पप्ठ समझ म नहीं आया था। पंत जी ने उसमे कह है कि 
देह शोर स्नेह साथ साथ नहीं चल सकते हैं| उनका यह भी कहना है 
कि स्नेह देह के बिना भो चल सकता है । यह श्रावश्यक नहीं कि देह के 
साथ ही स्नेह चले | तब मेरे मन में यह बात उठी कि पंत जी का कोई 
ऐसा सिद्धान्त तो नहीं कि जिसके अन्तर्गल विवाह न आता हो | 

“ऐसा कोई सिद्धान्त तो पंत जी का नहीं । बात यह हैं कि उन्हें 
कोई उपयुक्त साथी नही मिला । और कोई साथी मिल्ल भीजाता तो 


“+ रै६ ४-० 


उप्त साथ में लेकर वें जीवन का सधष नहीं कर सकते थे | उन्हें भी 
मेराला की तरह पराजित होना पढ़ता” महादेवी जी ने कद । 

“अब भी तो पंत जी को अपने लियेस घष् करना पड़ता होगा ।” 
“हाँ, पर पंत जी व्यावहारिक नही हैं! व्यावहारिक तो सबसे अधिक 
में ही हूँ ” महादेवी जी ने कहा । 

“यह बात आपके साथ अच्छी दी है ? मैंने हेंस कर कहा। 

हमारे देश भे पंत जी जैसे महात्‌ कलाकार को भी यदि जीवन 
की सब सुविधाये प्राप्त न हों, अर्थाभाव के कारण यदि उन्हें भी कभी 
कप उठाना पढ़े तो सचमुच यह इस देश का ओर इस देश के हिन्दी 
भाषा भापियों का दुर्भाग्य ही है 

घुबइ पद जी से हुई भें 5 की बात उठाते हुए डाक्टर साहब मे कहां, 

“पंत जो कुछ सतक हो गये थे । इधर उधर की बातें 
करते रहें । 

“कही, प'त जी चहुद अच्छे हैं ” महादेवी जी ने कहा। 

“यह बात तो है दी | पर उन्होंने आम्या' के बाद जो लिखा है वर 
अच्छा दी है। स्वण किरण” ओर 'स्वण धूलि' उनकी बहुत सुन्दर 
पुस्तकें रहेंगी ! इनमें उनकी विचारधारा बड़ी ही 84क८८एं मालूम 
होती है?” मैंने कहा । 

४१7, अन्र ठीक मार्ग पर का गये हैं !! 

“पर एक बात जरूर हैं! इंधर की कविताओं मे चिंतन*पत्ष 
अधिक हो गया है ओर भाव-पक्त कम |? 

अब तक नोकर चाय ले आया था। महादेदी जी ने उससे दाल- 
मठ और जनिस्कुटों का डिब्बा लाने को कहा। और फिर पहले पून्न 
को जोड़ती हुई बोलीं-- 

“आरम्न की लिखी हुई चीजों में नाव-पतक्ष॒ कुछ अधिक रहता ही 
है, बाद में खिंतन-पक्त की बहुलता हो जाती है। यह बात कछ उम्र 
पर भी निर्भर करती है!” 


न ९ £5 -- 


“पर ठैगोर की गीताजलि' में देखिये कि दोनों पक्षों का कितना 
सुन्दर समच्चय हैं?” डाक्ट- साहच ने कहा । 

“साई, ट गोर जैम्ा व्यक्ति तो कोई कभी युगों में कहीं एक पैदा हो 
जाता है। उनमे तो दर्शन, भाव, कल्पना, संगीत, सभी का अद्भुद 
सम्मेलन था” मदहादेवी जी ने कहा । 

“अमन्तप्रेरणा से जो भी लिखा जाता है उसमे ऐसा हो रहता है। 
उनमें नीरसता नहीं आ पाती । बच्चन! जी की निशा-निमन्त्रण बहुत 
अच्छी है | (मिलन-यामिनी' भी बहुत ऋच्छी रहेगी, क्योंकि दोनों के 
पीछे एक शक्तिशाली प्रेरणा थी, पर बच्चन थी का “इलाइल” मुफ्े 
बिल्कुल अच्छा नहीं लगा | उस मे तो ऐसा लगता है कि गद्य मे तुके 
जोड़ कर पद्म बना दी हैं। और इसी तरह १५ अयल्त को स्वातेज्य का 
आह्वान करते हुए उन्होंने एक कविता सुनाई यी | बहुत साधारण कोटि 
की कृविता थी वह | बैसी कविता कोई कलम पकड़ने वाला भी लिग् 
सकता है। जब स्व॒तन्त्रता-दिवस से उन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिली थी, 
तो उन्होंने वह कविता क्‍यों खिखी ! हम तो उस दिन कौई कविता 
लिखने जैसी प्रणा नहीं मिली थी |” शझ्रव चाव ठंडी होती जा रही 
थी और ठ डी चाय किस काम की | मैंने चाय बनाने का उपक्रम करते 
हुए हाथ बढ़ाये और महादेवी जी ने पहली बात को समात्त करते हुए 
कहा “बच्चन जी अब गिर रहें हैं । दे व्यक्ति तक ही सीमित रह गये ।” 
मेंने अपने हाथ पीछे खींच लिये । डाक्टर साहब ने कहा-- 

“हो, पन्‍्त जी कोई गम्भीर चीज नहीं. लिख सकते उनके अन्दर 
का कवि अभी दाशनिक नहीं हुआ |? 

#भहान्‌ कलाकार होने के लिये व्यक्ति माध्यम हो सकता हैं, 
लक्ष्य नहीं? महादंवी ने कह्म। इधर में चाय के लिये लालावित 
हो रहा था, क्योंकि सबसे अधिक मय ठंडी हो जाने का था। जैसे ही 
मैंने हाथ बढाया तो बोलों “बस चुपचाप वैंठे रहो। मैं बना रही 
हूँ । अभी मिल्ल तो रही है।” मुझे बड़ी जोर की हँसी आ गई। 


जाईरं६७ 


डाक्टर साइच्र मी हंस पड़े। मैं फिर बनाने में सहायता देने का 
उपक्रम करने ही वाला था कि बोलीं, “इतनी परेशानी क्‍यों है [? 

सुन्दर कल्लर वाला पानी उन्होंने चाय के प्याल्ों मे उड़ेला 
मैंने कहा, “चाय से मुझे बड़ा ओम हो गया है |” महादं वी जी हँसती हुई 
बौली, तुम्हे और कुछ नहीं मिला-?” इस पर तो बहुत ही ह सी आई । 
वातावरण अिल्कुल बदल गया या। गम्भीर बार्ताब्ञाप के वाद ऐसा 
वातावरण बहुत अच्छा लगता है | इम लोग चाय पीते रहे | डाक्टर 
साइब बोलें, “यहाँ झ्राप एक दो गाय और रखियें। निल्कूल प्राचीन 
अऋषि मनियों का सा आशअ्रम हो जायेगा ।” मैंने डाक्टर साइब की ओर 
मुड़ुकर कहां 

“तो क्या आप का इरादा चाय से दूध पर उतरने का है।” सब 
हँस पड़े । मेने कश, “नहीं जी, एक बकरी ही ठीक है। उम्रके दूध से 
चाय घन जाया करेगी ।” 

“बकरी वो मैं रखूगी नहीं, क्योंकि बढ जल्दी ही अपने परिवार से 
पूरे संसद को भर देगी और बकरी के बच्चों को मै बेच सकती नहीं, 
क्योकि ७)७०६/८ 4०४5६ में ही उनके लिये स्थान है|” फिर ऐसी ही 
हल्की फुल्की सुन्दर बातचीत होती रहीं | अब साढ़े आठ बज गये थे | 
घड़ी तो वहाँ नहीं थी, पर अनुमान से यही समय होगा । 

हम घर को चलने लगे | जैसे ही कमरे से बाहर आये तो बाहर 
घोर श्रन्धक्रार था | यह देख कर मद्दारेवी जी बोलीं, “कितना अधरा 
है। अच्छा बको। टाच लाती हूँ ।” अपनी आलमारी में से दूढ 
कर टाच लायीं। फिर हम बहों से घोर अ्न्धकार में सड़क के छोर 
सक्‌ जहाँ प्रकाश था, चले । इसलोग पगडन्डी पर चले जा रहे थे और 
महादेवी जी उस श्रन्धकार में अपनी रच से मार्ग दिखा रहीयथीं | 
थोड़ी दूर चलकर मैंने कद्दा “देखिये, अन्धकार में गंगा जी कैसी 
छाम रही हैं!” 

“पैसा लगता दै अब तो बालू का तठ यही है।”? 


ईधप८ 


हम और आगे चलें। अन्धकार के समुद्र को पार कर कुछ 
हलके प्रकाश के तड पर आये । मैंने कहा, “अब आप लौट जाइये । 
हम चले जायेंगे ।” हमने प्रशाम किया । उन्होंने भी हाथ जोड़े और 
तुरन्त ही अंगुली उठाकर बोली, “देखो चाँद कितना सुन्दर है।” 
हमारी आँखे उधर ही खिंच गई | कुछ श्यामल बादलों के साथ ह सि 
याकार चौथ का चोद अ्रॉल्मिचोनी खेल्ल रहा था | सफेद इलके 
झई के टुकड़े से बादल उस चॉँद बेचारे की च्ीण प्रभा को ढक कर 
उड़े जा रहे थे | 
सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नगर 
३8 
३० ए. बेली रोड 
इलाहाबाद 
३१८४७ 
आदरणीय मानव जी, 
इस बीच एक दिन मैं यहों की एक साहित्यिक संस्था परिमल की 
0 ]०पा८ 9ग ७ में निमन्त्रित था। वहाँ के सम्माननीय अतिथियों मे 
थे श्री सुमिभानन्दन पंत | सौभार्य से मैं उनके दायीं ओर बैठा था 
और उनके बायीं ओर थे भ्री केमिल बुल्के-एक डैनमाक के युवक जो 
यहाँ हिन्दी में रिसच' कर रहे हैं। आज पंत जी से [नृ6व्वाई ० ्थ्शा: 
बाठचीत हुई, पर फिर भी ऐसा लगा जैसे वे कुछ लोये से रहते हैं। 
मैंने उनसे उनके लोकायन की योजना के विषय में पूछा था | कहने 
लगे, अभी तो मुझे दी कुछ मालूम नहीं कि क्या होगा ।? मैंने उनके 
लिये चाय बनाई । चाय में दूध जितना &शध०»०५ आदमी पीते हैं उतना 
ही डाला था; पर पंत जी के लिए वह अधिक या इसलिये वह प्याला 
बुल्के साहब को दे दिया ) उनके लिये दूसरा प्याला बनाया गया जिसमे 
दूध नाम म्नन्र को पढ़ा था। पंत जी सिगरेट भी पीते है । 


---१६६-- 


अकपण 


पंत जी पेंट पर खुले गले की श् पहनते हैं | मिल्क उन्हें अधिक 
पसन्द है | जब तक प'त जी मेरे पास बेठे रहे, मे उन्हें पे से हवा 
करता रहा, क्योंकि आज बिजली खराब थी। सचभुच कोई और व्यक्ति 
होता तो हवा करते करते मन ऊंत्र जाता, हाथ थक जाते, पर 
उस दिन इन दोनों में कुछ भी नहीं हुआ | मै उन्हे पखा करता रहा 
कोर देखता रहा कि उस हवा में उनके सुनहरे रेशमी बालों के लच्छे 
कैसे उड़ रहे थे । जन कभी वाल उंड कर उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर 
लेते थे तो बडी कोमलता से हाथ उठा कर वे उन्हे एक ओर कर 
देते थे | चश्मा लगा लेने पर पंत जी विशेष घुन्दर लगते हैं । हिन्दी 
साहित्य के जीवित कलाकारों में शरीर में सब्र से सुन्दर हैं पत और मन 
की सन्नसे सुन्दर हैं मदादेवी । 
पत्र की पतीक्षा भे 
सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
॥ 7०] 
३० ९० बेली रोड 
इलादाबाद 
१६। ७9७ 
आदरणीय मानव जीं, 
आए का रेदा८थ का पत्र कल्ल संध्या को मिला | उस समय मै 
ओर राम प्रसाद भटनागर सांहित्यकार-संसद जाने वाले थे | पत्र मिल 
जाने पर ऐसी ही प्रसन्नता हुई जैसी कि किसी चिर प्रतीक्षित वस्तु 
को पाकर होती है। प्रतीक्षा का भी जीवन में कितना महत्व है ! प्रतीक्षा 
का वुख कहूँ या सुख, एक निन्न प्रकार का दी होता है। 
हम साहित्यकार संसद गये । देखा गंगा में पानी बहुत श्रा गया 
है | जान्हवी ने बढ़ कर संसद के चरण स्पर्श कर लिये हैं। यदि कुछ 
और जश्न बढ़ गया तो फिर हम लोगों के आने जाने का मार्ग भी रुक 


ज्ज-बठ (ै) थमा. 


गयगा | सामने इतना अपार जल्ल ग्रवाह देखकर मन एक अज्ञात 
उल्लास से नाच उठता है। ज्ितिज पर लठ्के हुए संध्या के रंगीन मेघ 
'से लगते है जैमे अम्तरिक्ष की विल्तृत पलकों में कोई रंगीन मह्दा खवप्न 
हो । इन बिल्कुल बोलते हुए से, सजीब से, छुल्दर प्राकृतिक दृश्यों को 
देग्तकर मुझे लगता ही नही, विश्वास भी होता हैं कि ईश्वर जैसी कोई 
मद्द सत्ता है, नहीं दो फिर यह सब कौन बना गया £ 

भहादेवी जी संसद की भूमि से मिले हुए एक देव-मन्दिर की ऊँच 
पीठिका पर खड़ी हुई कुछ व्यक्तियं। को विदा देरहो थी | हम उनके पास 
गये, भटनागर साहब का परिचय करा दिया । इतनी देर मे कुछ महो- 
दय आ पहुँचे, वे यहाँ की म्युनित्िपैल्टी के शायद कुछ थे । महादेवी 
जी उनसे कुछ बातें करने लगी, जिनका सारांश संसद के सामने का 
मार्ग पामी से अवरुद्ध न हो, यह था ) 

इसी बीच भें भटनागर साहब को इधर उधर घुमाने ले गया। 
उन्हें पूरी संसद की बाह्य भूमि दिखलाई! भवन नहीं दिखा सका, 
क्योंकि वहाँ श्ाज महिला विद्यापीठ की छात्राएं श्राई हुई थीं । हम लोग 
घूमते रहें । रात होने को' औ गई थी अतः हम लौठ कर मशदेवी जी 
के पास आये तो देखा दो नौकाशओं में सव॒द्ात्रायें बैठ रही थीं और 
महादवी जी ऊपर खड़ी-खड़ी निरीक्षण कर रही थीं। 

हम उधर गये | ऊपर चढु कर मै इधर उधर देंखने लगा। पूर्व 
में सोने की थाली सा चाँद ऊपर झा गया था । म॑हादेबी जी कह रही 

थीं, “देखो, एक नाव में ही सबकी सब भर गई हैं |” 

“आप नहीं जायेंगी £ मैने पूछा । 

“पहले उन्हें, ठीक तरह से तिठा आऊँ |? 

हम बीस पच्चीस मिनट तक इधर उधर घमते रहे । फिर नीचे घाट 
पर जा कर देखा तो वहाँ कोई भी न था | सामने दूर पूर्णिमा की शुक्र 
ज्यौत्स्ना से मिलमिलाती हुईं बीच घार में दो नोकार्ये चली जा रई 
थीं। समस्त वातावरण शान्त और निस्तब्ध था। 


४>२०१९-- 


मन में नौका-विहयर की एक अदम्य भावना जगी | एक खाली नौका 
किनारे पर थी भी, पर दोनों में से किसी के पास भी पैसा न था। मन 
मार कर हम घर की श्रोर चल्ल दिये | चारों ओर चॉदनी छिटकी हुई 
थी, पर मै यही सोचता जा रहा था कि यह चॉदनी तारकूल की काली 
सड़क पर चलने के लिये नहीं है, बल्कि जल की चाँदी सी सढ़क पर 
अपनी छोटी सी डोंगी लेकर जाने के लिये है- दूर बहुत दूर, नहदों 
संसार की यातनाओ्रों का आभास मात्र भी न हो सके । 

हम घर की ओर लोट रहे थे | प्यास लगी । रखूलाबाद में एक 
मियों साहन का घर दिखाई दिया। उनके यहाँ एक छूद़े मियों कु ये 
से उसी समय पानी लाये थे | हथ उनके धर गये । उनमें से एक मियां 
बौले, “अन्दर आकर बैठ जाइये |” हम अन्दर बैठ गये | उसने 
अपनी अ्राठ साल की लड़की से गिलास में पानी देने के लिये कहा । 
मैं पानी पीता रहा और उस बच्ची को ओर देखता रहा | मन में स्नेह 
उमड़ आया । ऐसो भावना मन में जगी कि उस बच्ची को खींच कर 
गोदी ने विंठा लू और उसके माथे पर स्नेहमय चुम्बनों की बरसात सी 
क्र दूं | आज राखी पूनों थी। मुबह से ही मेरे मन में एक भावना 
जगी थी कि मेरी कोई छोटी बहिन नहीं | इस समय यही भावना ऐसी 
प्रसित्थतियों में करण रूप लेकर फिर बाग उठी। क्या अ्रच्छा होता 
यह मेरी छोटी बहिन होती ! वे मुसलमान हैं और हम हिन्दू हैं। तो 
क्या क्षम्बन्धों को भी जाति की सीमा चाहिये ! जब एक बार मैंने अपने 
गांव वाले घर की मदटतरानी को सगते की माँ कह कर पुकार लिया 
था तो भेरी अम्मा नो चिल्‍लायी थी, "एम नथी कहता; ए तो ताई छे, 
ताई कहवु जोइहये | ( ऐसा नहीं कहते, ये तो ताई हैं, ताईं कहना 
चाहिये | ) बह सत्र क्या कूठ था ? और हमारे घर के पास एक मृसल- 
मान फकीर साई रहता था, बह ईद के दिन अस्मा को भेरे लिये सूल्ी 
सिंवैयें चीनी और दूच क्‍यों दे जाया करता था ! क्या इसीलिये कि 
तीसरे चौथे दिन जब बह मागने आता था तो मैं उसे कटोरा भर चून 


जे दिया करता था ओर वह सिर पर हाथ फेर कर कहाय करता था; 
“बेटा | जीते रहो ।” नहीं यह बात नदों | शायद वें कुछ सम्बन्ध ऐसे 
थे जो जाति विशेष की सीमा से परे हैं, जो मानव मानव के पार०तपरिक 
व्यवहार को मित्तियों पर आधारित हैं, जो मन मन की आतरिक यूक्म 
भावनाओं से कसे हैं | 
पैरा मन धार-बार यही करता है कि श्रापके पास चला आऊ । मैं 
एक काभमरेद की तरह आप के साथ दिन भर काम करूँ, तो मुझे बड़ी 
प्रसन्‍तता हो | आपके महान यन्त्र मे बदि मैं कभी! किटी कल पुजे की 
तरह भी किठ हो सका, तो में उसे अपना सौभाग्य ही समझूँ गा ! 
जब कभी भी मैं मद्ददेवी जी के पास जाता हैँ, पूरे समय श्राप 
याद आते रहते हैं ! हाँ, शरीर से तो नहीं, पर भाव से आप तदा ही 
वहाँ रहते हैं। कितनी बार ऐसा (०-ज०००१८८ हुआ है कि मैं 
इधर उनसे बातें कर रहा था और उसो समय आप मुरादाबाद में यह 
सोच रहे ये कि मैं इस समय वहाँ गया हूँगा | यह क्या बात है? आप 
मे एक बार बताने के लिये कहा या | इस बार बताइयेगा न [ 
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आपके २/६ और ४!६ के पत्र क्रमशः परसों मध्यान्द और कल 
"संध्या को मिले। 
अब से तीन चार साल पहले मेरा यह स्वप्न था कि मैं किसी दिन 
एक पत्र का संपादक होऊँ । पर किर सम्पादकों की गरीबी देखकर मन 
इथता गया,क्योकि मेरे मन में बचपन से ही गरीबी के प्रति विद्रोद रहा 


नम्बर दर बन 


है और अब भी है। गरीबी से निकलने के लिये तो अब भी संघर्ष 
करना पड़ेगा हीं। पता नहीं यह संघ कैसा होगा, यही सोचकर कभी 
कभी मन घबरा उठता हे | 

अब हिन्दी का भपिष्य बहुत उज्ज्वल है, ऐसा लगता है; अतः 
सम्पादकों की दशा सुधरेयी ऐसी भी आशा! है । एक स्तन्‍्त्र देश में 
किसी पत्र का सम्पादक होना एक महाद सौरव की बात ही होती है। 

महादेवी जी को वो आप को प्रथम अंक से ही पत्र भजना था | 
अब दोनों अंक भेज दीजियेगा | साधारण पत्र भले ही हों, पर वह 
आपका तो है और फिर पत्र की ऊपरी सुन्द्रता से उन्हें क्या लेना £ 
संकोच न कीनिए | 

काप थीसिस के काम को छो ड्ियेगा नहीं। मुझे तो पढका विश्वास 
है कि संसद में रहने पर आपका शेप काम दो महीने में पूरा हो 
जायेगा | इतनी बड़ी चीज के लिये यदि आप इतना समय दे सके, तो 
बहुत अच्छा रहेगा । ब॒के ऐसा लगता है कि थीरिस का काम इस वर्ष 
ही गया ती होगया, नहीं तो फिर होगा वहीं । ना करने की तो बात 
ही नहीं उठती। जैसा आप को अपने साधारण पत्र पर संकोच है 
ऐसा हो संकोच उन्हें भी था| वे कह रही थीं कि अभी जगल में क्या 
बुलाऊं | कुछ ठीक ठाक हो जाये वो फिर बुलाऊँगी । 

जब आपके मन में इस समय आने की बात उठी है तो आइये न । 
यहाँ सब आपको याद करते हैं। तो फिर कब आइयेगा ! 

शकुन्तला जी का पत्र आया था। उन्हें (विज्वण' की प्रति मिल 
गई है| 

आपने आकष ण॒ की बात लिखी | निस्स॑देह आकष ण एक महान 
शक्ति है, यदि झकप ण॒ हो ! कभी कभी मैं सोचता हुँ जिस समय हमे 
किस व्यक्ति विशेष के विषय में स्वप्न देखते होंगे, तो उसे भी तो कुछ 
इोता होगा ! कभी मैं आक्ृष ण के इस रहस्य की स्वयं विवेचना 
करने लगता हैँ । सोचता हैँ बहुत सी वीणायें हैं थे सच एक ही [2076 


्ग्न्बे 0 लक 


में &६छा«्व हैं, तो फिर एक को मंक्ृत करने से पास वाली वीणाये 
लब॑ मकृत हो उठती हैं। पैसी ही बात इ्ूदयों की होगी, प्राणों की 
होगी | याद आस प्राणों से बंधे हुये हैं, हृदय हृदय से मिला हुआ है 
तो एक ददय की भंकार, एक ग्राश की पुकार, दूसरे हृदय तया प्राण 
तक नहीं पहुँचवी होगी! अवश्य पहुँचती होगो । इसी बल पर मेरा 
विश्वास है कि अपना व्यक्ति कितनी ही दूर क्यों न हों और मन के 
भात्रो के झादान-प्रदान के सभी साधन समाप्त क्‍यों न हो गये 
हा, पर फिर भी अपनों बात शअ्रपने आदमी तक पहुँदायी जा सकती 
हैं| कभो हम बैंठे-वेंठे हो अकाग्ण आकुल हो उठते हैं, सहसा 
व्यथा में ड्रच जाते हैं, अपने आप मुस्करा उठने हैं, हँस उठने 
हैं, गा उठते हैं। यह सब क्या है ? अपने आइमी की तीज्रामुभूति 
को लहरें बिखर पड़ी होंगी । उन लहरों से हमारे एक लब में मिल्रे, 
प्राणु-यन्त्र की श्रन्तचंतना सिहर उठती हैं। यह अ्रक्गारण ज्यथा, 
उदासी, मुस्कान आदि उसी की वाह्म अ्रभिव्यक्तियों हैं । 

मैंत्रे महादेवी जी को वा कहा है ओर माँ का यह सम्बन्ध मेरी 
और से मन का सम्बन्ध है। मैं इस बात में भी विश्वास करता हूँ छि 
मन में जैसो बात हो, व्यवहार में भी वैसी ही शानी चाहिये | पर बात- 
चीत मे दो व्यक्तियों को एक ही स्तर पर उतरना पड़ता है। जहाँ बात- 
चोत करने वाले व्यक्ति दो भिन्न-भिन्न स्तरों पर हैं; वहाँ बातचीत नही 
हो सकती | इसी से कमी-कमी ऐसे प्रश्न कर बैठता हूँ जो सामान्य रूप 
से मुझे नहीं करने चाहिये थे [ 


हो सकता है में उनके चहुत से विचारों से सहमत न दोऊँ, पर 
फिर भी जिस रूप में मेने उन्हें देखा है, उसकी गरिमा के निवाह मे 
ऊभी कोई कमी नहीं आयेगी | आप विश्वास रखें । 


सश्नद्धा 
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पुनश्चः विजय के लिये जो कुछ भी यहाँ मिलता रहा करेगा, 
भेजता रहा करूँगा | सामाजिक तथा राजनीतिक लेख लिखने वाले 
यहाँ कम हैं, फिर भी मैं प्रवत्न करू या । 
पत्र हम दोनो का है, मैने तो बहों सोचा है और ऐसा लगता भी' 
है। आपने सहकारी के रूप में नाम देने की शत लिखी ! मेरे औह 
आपके बीच नाम की बात उठती ही नहीं । 
नागर 
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आप का ६।६ का पन्न परसों संव्या को मिल गया था । आप आज- 
कल मानसिक रूप से शुब्ध हैं, यह जानकर मन व्यथित हो उठा | 

जब पीड़ा के भरे-भरे मेघ छदयाकाश को इस कार श्राच्छादित 
कर <, तब एक ऐसा कोमल साथी अपने पांस होना चाहिये जिसको 
एक हलकी सी मुस्कान उन मेघों को भेद कर जीवन को इन्ध-धनुषी 
बना दे, पर कहाँ मिलता हैं ऐसा साथी! 

भटनागर साहब ने मुझसे यह बात कही थी कि अब भुरादाबाद से 
मानव जी का मन ऊब सा गया है। बहाँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं 
जिससे बात की जा सक्रे | तभी से में बराबर आपको इलाहाबाद आए 
जाने के लिये लिख रहा हूँ । आप आते क्‍यों नहीं! 

कल श्रीमती सरोमिनी नायड्र आई थीं। यह महिला आम्तरिक 
सौंदर्य और वाह्य कुरुपता का अद्भुत सम्मेलन है। ऐसी सुन्दर 
बक्तृता मैंने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। ये अन्न वृद्ध हो गई हैं | सिर 
के बाल पूरी तरह सफेद होने कोआ गये हैं। शरीर की लचा भी 
दीली पड़ती जा रही है । पर इसके अन्दर एक कोकिल कंठ निद्ित है). 


मैं समझता हूँ कि उ पर काल का प्रभात नहों पढ़ा, यद्यतरि लीलावती 
मुन्शी ने अब से दस साल पहले उनके रेंखा-चित्र म यह लिखा है कि 
इनकी आवाज अब वैसी नहीं रही, जैती पहले थी। श्राज भा इतनी 
मधुर आवाज सुनकर मैं कल्पना नहीं कर सकता कि पहले वर कंसी 
रही होंगी । लगता है कि जैसे बसन्‍त के एक 'मधुर प्रभात # जोर से 
कोकिल बोल रही हो, जैसे कही कोई संगोतज्ञ कलाकार मुग्ध होकर 
सरोद बजा रहा हो | श्रीमती सरोजिनी नायडू बोलती नहीं, कुद्दुकती हैं । 
उन्हें जो भारतवर्ष की कोकिला कहा जाता है बह ठीकही है | ईश्वर 
ने ऐसे व्यक्ति को सुन्दर शरीर न देकर अन्याय ही किया है! उनके 
बोलने से ऐसा पता लगता था कि थे शिष्ट मजाक करने मे बटी ही 
कुशल हैं, नकल उतारने में भी खूब निषुण हैं | जच्र॒ व बोलती है तो 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी अज्ञात्‌ प्रदेश से वाणी का कल्कल 
करता छुआ अविरल स्ोत निश्त हो रहा हो | 
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१७।६।४७ का पत्र कछ्ष संध्या को मिल्ला | झ्ापके लिफाफे के साथ 
ही दो लिफाफे श्रौर मिले जिनमे से एक में श्रथाह सुख का समाचार 
था और एक में अथाह दुःख का | उन पल्लो की अनुभूति में तो अवर्श- 
नीय द्वी कहूँगा । पर फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे कि टम घुट सा रहा 
हो | आ्राज मुझे मद्ददेवी जो के .शब्द रह रह कर बाद आये, “दःख 
सुख से अधिक व्यापक होता है, सुख को दुःख के नीचे दव जाना पड़ता 
है।” केबल याद ही नहीं मैने इस सत्य का ठीज़ अनुभव किया। 


विश्वसनीय साथी के अभाव में मद्रि के प्यालों में दुःख डुबोया जा 
सकता है ऐसा मैंने सुना है, पर मैमे तो अ्रत्॒ तक अपने मन को झ्षुब्धवा 
तथा विपाद को चाय के प्यालों में डुवोने का अयत्न किया है। ऐसे 
खवबसर पर मुझे अकेले ही चाय पीना श्रच्छा लगता है और आस-पास 
दूर तक कोई आदमी न दिखाई दे तो बहुत ही अच्छा । आज भी मैंने 
ऐसा हीं प्रथत्त किया पर आज में चाय भी नहीं पी सका । रोने को मन 
दुआ, रो भी नहीं सका | छुदय इतनी जोर से धड़क रद्द था कि ऐसा 
लगता था कि यह अपना स्थान छोड़ देगा । पर ऐसा कहाँ हुआ | मैं 
हो मृत सा अब भी जीवित हैँ । 

अब की बार मेरा इरादा एक सुन्दर सा टी-सैट लाने का दै पर 
यही सोच कर सन सुरमा जाता है कि हमारे पास उसकी सी पृष्ठभूमि 
कद्दों है ! 

गाल्ोंक' के विपय मे पत्र में भी पढ़ा था और कमल मोहन जी ने 
भी लिख! था । ठीक है थोड़े ही सदस्य रहेगे तो ठोक तरह से चलता 
रहेंगा। अ्रधिक होने पर मत-बैविध्य हो जाता है ओर फिर संगठन की 
अपेक्षा चीज प्रिखर जाती है। 

क्या करूँ; मेरी कोई भी संध्या अच्छी नहीं कटी । दो वर्ष से मेरी 
प्रत्येक उषा उल्ज्ञास लिये आई है और प्रत्येक संध्या अवसाद में मुझे 
डुबो गई है । 

१४। ६ को चार बजे मैं महादेवी जी के यहाँ गया था | १२, १३ 
को यहाँ गंगा यमुना मे जोर से बाद आई है। कहते हैं ऐसी बाट 
१६ १६ मे आईं थी। गंगा का पानी मेरे घर के सामने बाली सड़क से 
कुछ दूर मिलने वाली सड़क के नीचे आा गया है। अपने धर के दर- 
वाजे से मैं गंगा जो के दर्शन कर सकता था | जिस समय मै वद्दों पहुँचा 
वो इंज्नीनियर साहब अपने परिबार, सहित इसी समय उस स्थान का 
निरीक्षण करने आये थे। आज, कल की अपेक्षा दो फीट पानी 
उत्तर गया था | पर फिर पानी इतना झागे तक आ गया है कि गंगा 
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जी ने ससद्‌ को तीन ओर से घर लिया है. अब या तो नाव से वहाँ 
लाया जा सकता है या चौथी ओर से चढ़े कर | पर चढ़ने वाला मार्ग 
नंवागंतुक को दिखाई नहीं देता | मै भी जाकर तट पर खड़ा हों गया 
था। सोच रहा था नाव से जाऊँगा, पर इसी बीच दातादीन ने 
आधवाज दी, “भैया इस रास्ते से आ जाओ ।उसका मतलब उस चौथे 
शरसते से था | में उससे बहाँ गया | महाद वी जी इंजीमियर साहब को 
बाद का ६॥9॥०४८ ४४०६४ ५०7६ दिखा रही थीं। महाद वी जे अपने 
कुटिया वाले प्लीौट को ओर गई' । जो बाद मैंने कद्दी थी, बही हुई । 
गंगा की बढ़ती हुई उत्ताल् तरंगों ने उसका एक कोना तोड, दिया 
था, और साथ में महादं वी जी का लगाया हुआ चम्पा का पेड नी वें 
बहा ले गई । ऐसा लगता था कि महादेवी ज्ञी को कोने के कढ 
जाने का इतता दुःख नहीं था जितना अपनी चम्पा के बह जाने 
का। आज ही साथ घूमतेूमते मुझे ऐसा लगा कि इन्हें फूल-योधों 
का बढ़ा विशद ज्ञान है। शायद ही कोई ऐसा फूल हो जिसका नाम 
वे न जानती हो । 

इन्जीनियर साहब से मेरी बातचीत हुई। थे कह रह थे कि 
महाद वी जी की कुटिया के प्लौट से लगा हुआ नहाते का घाद 
बनना चाहिये, तन्नी ठीक रह सकता है। ओर दूसरे अच संमद का सिहद- 
द्वार जहाँ महाद वी जी का विचार था, वहाँ नहीं बनेंगा, क्योकि 
बहाँ तो बह प्रत्येक वप णनी से अवरुद्ध हो जाया करेगा। 

थोड़ी देर हम भश्रन्दर बैठकर वात करते रहे। मुक्ते उप्त भीड़ 
मे अच्छा नहीं लग रहा था । महादं वी जी की बहिन भी आज सपरि- 
बार आई हुई थीं | थोड़ी दर मे मह्दद वी जी ने दो नावे नेंगवाई + 
और हम नाव में देंठ कर चले | बड़ी नाव में इन्नीनियर साहब, 
उनका परिवार,मै, चित्रकार शम्बूवाय और दूसरे दो एक व्यक्ति चेंठे थे । 
छोटी नाव में महाद॑ वी थी और उनकी बहिन का परिवार । हम चले १ 
मद्ददेवी जी की नाव छोटी थी | बह हमसे आये ही रहदी थी जैसे वह 
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बहोंँ भी मार्ग प्रदशन कर रही हों । ५० मिनट तक हम नौका में 
घूमे । मेघाब्छादित असीमाकाश के नीचे अथाह समुद्र सी गंगा में 
इस तरदइ एक महान कलाकार के सानब्निध्य में नौका में घपूमना कितना 
अच्छा लग रहा था | 

इन्जीनियर साहब के पास छोटा वाला केमरा था । उससे महाद वी 
जी वाली नौका के दो (5989 ) लिये । थदि वे ठीक आ गये होंगे, 
तो इम्जीनियर साहब से मैने भेजने के लिए कह दिया है। 

फिर सेंसद-भवन में आकर महादेवी जी ने चाय का प्रबन्ध करने 
के लिए कहा | इतने मे दो लड़के उन्हें निमंत्रित करने के लिये आरा 
गये | पर महांदे वी जी तो १६३७ से कहीं बाहर जाती नहीं। वे कह 
रही थीं कि भीड़ में व्यक्ति को समझा नहीं जाता। हाँ, एक फून् माला 
झबश्य मिल जाती है । 

औौर जब उन लड़कों ने यह कद्दा कि ४४ मिनद के लिये ही 
घली चजल्ियेगा तो कहने लगी, “प्रश्न ४४ मिनट का नहीं। जिस 
व्यक्ति ने जीवन साहित्य के लिये दे दिया उसके लिए ४५ मिनठ 
की बात नहीं उठती है. | प्रश्न सिद्धांत का है। अभी तो मेरा ऐसा ही 
निश्चय है श्र काम भी मेरे इतने पड़े हैं किसोचती हैँ दिन में 
श४ पन्‍्दे से अधिक हुआ करते। जीवन के अंतिम दिनों में होः 
सकता है इधर उधर मिक्षुक की तरह समाश्रों और गोष्ठियों में ही 
धूमा किरा करे |?! 

अब ६| बज गये थे। अन्वकार घिरे लगा ण। सब लोग 
अपने-अपने घर को चल दिये। में रुकना चाहता थां, पर मद्दाटवी 
जी कहने लगीं कि तुम अकेले शैसे जाओगे ! 

मैने कहा, “में चला जाऊँगा ।” 

“नहीं भाई, सुनसान सड़क है, दिन अच्छे नहीं, आने की बात: 
कुम्हारी है, पर भेजने का उत्तरदायित्व मुझ पर है, आत्मन्‌! के साथ 
चले जाओ | 
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विवश होकर मैंने विदा की ! महादेवी जी की बाव उस समक 
मुझे कुछ बुरी लगी, पर दो क्षण बाद ही यह सोचकर गदगद दो गया 
कि उस बुरी लगने वालों बाव के पीछे भी कितना स्नैह था, कितना 
वात्सल्य, श्रोर कितना अपनापन | 

प्रगतिशील लेखक संब की किसी भी बैठक में मैं गया नहीं । पर 
प्रमतिशीज्ञ लेखक संघ में काफ़ी संगठन दथा जान है, ऐसा लगा इस 
अवसर पर इस संघ के सभी स्तंभ आये थे। आप होते तो सभी 
बैठकों में जाया जाता | 

आप के पत्र के साथ ही “विजय का तीसरा अंक मिला। उसमे 
सबत्रसे अच्छा तो मुझ्ते 'रंपादक के नाम पत्रों का उत्तरल्षगा | सुश्री काँते 
तिपाठी का गद्यव्गीत भी बहुत मार्मिक था। 

“विजय के ये अंक तो काफी अच्छे हैं। आपने भदादंवा जी 
को क्यों नहीं भेजे १ 

सश्नद्धा 
शिविचन्द्र नागर ! 
छ्छं 
३० ए, बोली रोड 
इलाहाबाद 
२७६।४७. 

आदरणीय मानव” जी, 

आपका २४।६ का कार्ड मिला! डा० रमेश वर्मा सोमवार को 
अपने गाँव चले गये | उन्हें अपने विषय में बड़ी भारी आर्थिक चिन्ता 
थी, पर उसी दिन !89णधं८ (७१०८ मैंगज़ीन में उनके अ्रंग्रेजी के लेख 
के स्वीकार होने की खबर आ गई | वहाँ से उन्हें सौ सवा सी रुपया 
मिल जायगा । ईश्वर को जब किसो से कुछ कराना होता हैं वो उसे 
ऐसी स्थिवि में डाल देता है कि वह प्स तो जाये, पर मरे नहीं । 


रे है 


मै यहां से ७ अक्टूबर को चल कर शआाठ को मुरादाबाद पहुं चने 
ही सोच रहा हूँ । अभी तो कई दिन हैं। इस बीच दों पत्र मेरे आप 
हो और मिलेंगे ओर दो आपके म॒झके ! 

आपने अपने परिचितों और साहित्यिक मित्रों के महादेवी विभध्रयक 
लेखो की ४कलित पुस्तक की योजना के विषय में जो एक बार चाय पर 
बात उठायी थी, उसका क्‍या रहा! बह काम इस बीच हो जाये तो 
अच्छा है । 

चाहे आप फिल्म का जोवन द्वी अपनायें; पर थीखिस का काम तो 
तब भी होना ही चाहिये । थीसिस का बहुत सा काम तो आप कर चुके 
हैं। जो अवशेष है वह में समझता हूँ जनवरी तक पूरा हो जायेगः । 
थीसिस का फिल्म से कोई विरोध नहीं है । यद काम तो आप प्रा कर 
ही डालिये। 

लिखने का काम तो होगा ही, पर संध्या को तो कुछ भी काम 
नहीं हो पाता | हाँ, गीत जैसी चीज संध्या को खिखी जा सकती है । 
संध्यायें तो बैठ कर बात चीत करने के लिये ही हैं । इस यार संध्या-समय 
क्लब को छोड़ कर आप से बातचीत न हो सकेगी, भलाः यह किस 
अपराध का दंड दिया जा रहा हैं ! 

इस शनिवार या रविवार को में लाहित्यकार सेदद्‌' जाऊँगा। 

साविन्नी जी के लिये द्रंक लेता आऊँगा। मनीआड़ र न भेजियेगा | 
“रहस्य साधना की बिक्री का रुपया मेरे पास दै। 

आजकल ट्रेंज में सुना है काफो गड़बढ़ है। पत्नों के समाचारों से 
भी ऐसा ही पता लगता है | लिखिये मुरादाबाद नयर का सम्रिदायिक 
धातावरण कैसा है! 

मै दो महीने से बंगला पढ़ रहा हूँ । शरतचन्द्र के उपन्यास बंगला 
ओे ही पढ़ना चाहता हूँ । शेष प्रश्वः आपके पास मिल्ल जायेगा क्या ! 

सश्रद्धा 
शिवबद्ध नाग 
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ध्ई 
१० ए बेली रोड 
इलाहाबाद 
२॥ १० | हैक 
आदरणीय मानव जी, 
आज प्रमाव में मदादेवी जो के वहाँ गया था | वहाँ से लोगने 
पर आपका ३०६ का पत्र मिला | 
यहि प्रेम को अठुकूल परिस्विवियाँ मिलती है, तो प्रेम कहीं भी 
हो सकता है, अपनी शिप्या से मी। मम किया नहों जाता, प्रेम हों 
जाता है, ऐसा मेरा विश्वास हैँ! एक दुसरे को ठोक ये समझने का अब- 
सर जितना गुरु ओर शिप्वर को मिलता है इतना और किती को 
कदाचित्‌ ही मिलता हे ! इक्लिये वहाँ व म॒ का पैदा हो. जाना और 
भी अधिक सम्भव है | पर साथन्ताव सेरी धास्खा बह हैं कि मेंस एक 
ही व्यक्ति से किया जा सकता हैं, इसलिये यदि कोई शिक्षक कहीं एक 
बगह प्रेम में पड़ जाता है और दिर कही दूसरी जगद भी, तो में से 
गुड के अतिरिक्त और कुछ नदी सममता । मे ऐसे एक दो शिक्षको को 
जानता हैँ जिन्दोंने एक से एक सुन्दर लड़कियों को पढ़ाया है पर उपनें 
से एक से ही कहीं पदले, बीच में, या बाद से मे म हो गया ओर उसी 
की साधना में उनका जीवन बीत गया। गुरु ओर शिष्य का सम्वन्ध 
रक्त का सम्बन्ध नहीं, भाव का सम्बन्ध है। भाई-बहिन माता-पिता, 
बाप-बेटा ये स्थल सरवेन्ध ड्। इनमें से दो सम्बन्ध एक साथ नहीं चल 
सकते, पर गुरु शिष्य का सम्बन्ध इनसे सूहम हैं। परति-रसनी भी खुद 
शिष्य हो सकते हैं, भाई वहन भी शुरु शिष्य हो तकते है और पे मा- 
प्रेमिका भी । गुद और शित् का मेरी दुष्टि में केवल इतना अर्थ हैं 
कि यदि हमने किसी से छुछ सीखा तो उस ज्षेत्र में वह ब्यक्ति इसारा 
गुरु हैं, हमें उसके प्रति अद्धा रखनी चाहिये । इस प्रकार एक व्यक्ति के 
जीवन में पचा्ों गुद आ सकते हैं और गुरु के जीवन में फ्चासों 
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(शब्य । यह सम्बन्ध तो दोनों ओर के निर्णय पर आधारित हैं। मान 
जो एक लड़की भेरी शिष्य है। मे उसे शिष्या मानवा हूँ, पर वह सके 
गुरु नहीं मानती | फिर यह तो एक ही ओर का निर्णय हुआ । ऐसी 
अवस्था मे क्या किया जाये ६ 

ग्रापने समाज में अव्यवस्या' की बात लिखी है। हाँ, सामाजिक 
हष्टिकोण से किसी भी आदमी का व्यक्तिगत कार्य जिसका समाज पर 
बुरा परिणाम पड़ता है वर्जित हैं। एक शिक्षक वा डॉक्टर यदि ऐसा 
काम करता हैं तो उससे घूरी शिक्षक या डाक्टर जाति पर कलंक 
लगता है, यह भी मानता हैँ; पर आज का युग व्यक्ति को व्यक्ति को 
तरह आधिक देखने का दे | वर्दि एक शिक्षक धर-घर की लड़कियों को 
अष्ट करता है, तो केवल उन मद्ोद्य को कोई अपने घर पर नहीं 
चुलायेगा, म कि'शिक्षक जाति पर से ही विश्वास उठ जायेगा । 

दूपरी बात आपने 'विश्वासधांतः की लिखी है; पर उच पूछिये तो 
यह विश्वासधात शिक्षकों की और डाकढरों की प्रेम-कयाओं तक दी 
सीमित नहीं, चल्कि भारतवर्ष में ६६ प्रतिशत मे म-कथायें इसी विश्वास- 
खात पर आधारित होती हैं, चाहे चढ़ किसी भी रूप में किया गया हो | 
हमारे समाज में खुले रूप में प्रेम के लिये स्थान नहीं, इसीलिये हमारे 
यहों को अधिकाश प्र म-कहानियों किशी आवरण के पीछे चलती हैं। 
एक बार सुमित्रानन्दन पंत ने मे मे पर आातबीच करते हुये यही बात 
कही थी कि हमारे यहाँ शार्त्र ने या समाज ने प्रेम की आज्ञा कहीं 
नहीं दी, इमारे यहाँ पं मे का देवता कोई नहीं, इस पर मैंठे कहा काम- 
देव दे तो कहने लगे, “ वे तो काम के देवता हैं, प्रेस के नहीं 
उनकी बात सच ही है। हमारे यहाँ जारी को प्रेमिका ब्यने का 
आदेश नहीं दिया गया | लड़की की केवल पत्ती चलने का अधिकार है 
ओर फिर मावा | और दो क्या निन दी ज्यक्तियों का विवाह-सम्बन्ध 
निश्चय ही गया है पर विवाह संस्कार से एक दो साल का समय है तो 
डन व्यक्तियों में भी इस बीच प्रम का व्यवहार ठीक नहीं समसा 
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जाता । हमारे यहाँ यह बात छुला दी गई है कि प्रम भी मन को 
स्वाभाविक माँग दै। हमारे बढों इजारी विधनों, हजारों बाधाओं ओर 
हजारों नियन्ञणों के बीच मे मार्ग निकालना पढ़ता है। डाक्टर और 
शिक्षक की चात छोड़ दोडिये, पर किसी भी व्यक्ति को यदि घर में 
आने दिया जाता है तो वह इसज्विये नहीं कि वह हमारी लड़की या 
इमारी बद्विन से परे मे करें; पर सब पे म-कह्यनियोँ ऐसे ही चलती हैं । 
सभी में भारतीय दृष्टिकोण से विश्वासबात रहता है । इस विश्वामघात 
की डिट्ी में अन्तर हों तकता है, पर और कुछ नहीं | इसलिये इस 
विश्वासधात का दोप केवल शिक्षकों या डाकटरों पर ही नहीं लगावा 
जा सकता, बल्कि जो भी प्र मं करता है उसी पर लगाया जा सकता है। 

आपने 'भन के निभ्रद! की बाव लिखी है । छोई भी तटस्थ व्यक्ति 
यही बाद कहेगा, पर वास्तविकया यह हैं कि जन्न दो व्यक्तियों भें प्रेस 
का जन्म होता है तो इससे पहले का स्टेज संघर्ष का स्टेज है। उनके 
मन में नियह की बात थ्राती है, अपने मां की ब्यधाओं पर ध्यान जाता 
डै, अपनी अपनी परिस्थितियों देखते हैं, सभी बाते सोचते है।यह 
संघर्ष बहुत दिनों तक चलता हैं। यदि इस उंधप को ठीक से पार कर 
थये तो बिना भीमें हुये नदी पार कर गये; पर यदि पराज्षव हो गयी सो 
फिर डूब गये | उस समय डूबना दी अच्छा लगता हैं; बहुत श्रच्छा। 
तब निम्रह की बात मन में नहीं उठती । 

जिस व्यक्ति का मन भरा-भरा है वह हजार सुन्दरियों के बोच 
विचरण कर सकता है->निर्भय क्षोर निर्शिचित देवता की तरह, पर 
जिसका मन भरा हुआ नहीं, उसकी सभी जगह सब हैं| परिस्थितियाँ 
मिलने पर प्रेम का कई भी जन्‍म हो वकतः दे । आखिर शिक्षक और 
डाक्टर भी भनुष्य हैं, यह बात आप क्यों भूल जाते हैं ! 

आज छुक्ह सात बजे मैं साहित्यकार संसद गया था । महादेवों जी 
अपने कमरे में बैठी हुई अखबार पद रही थीं। प्रसात में समाचार-पत्र आज 
कल के यु एक आवश्यक साथी हो गया है । मैंने उसके डीच के दो 


“४ँ*२१४०- 


पन्‍ने ले लिये और देखने लगा | कुछ ही देर बाद महादेवी, जी बाहर 
चली गई ! दो ही झुण बाद लीला आई। बोली, “बाइर बुला रही 
हैं ।” मै बाहर उठकर गया | महादेवी जी ने धुस्करा कर कहा, “देखो 
भाई इमारी बेल में फूल का गया ।7 उन्होंने फल की ओर इंगित कर 
कहा | भवन के द्वार पर जो वेल उन्होंने बहुत दिन पहले लगाई थी, 
बह अत बड़ी होकर बहुत ऊपर तक पहुँष गई थीं। और यह फूल उस 
प्रर सबसे पहला! कफूज था | इस फूल के खिल्लने पर महादेवी जी के सु 
पर एक अकार का आाहछ्वाद उमड़ा पड़ रहा था| सुझे महादेवी जी की 
वह बात याद आा गई जो उन्होंने थामा! की भूमिका में लिखी हैं कि 
जब एक फूल खिलता है तो मुफ्ते ऐका लगता है जैसे यद फूल मेरे सम 
में ही जिला हो | फिर उनको दृष्टि एक गमले पर गई । उसमे लगे हुये 
पौधे की एक शाखा सूखती जा रही थी । मात्नी से गमला उठा लाने के 
लिये कहा और देख कर कहने लगीं, इसकी मिट्टी में कुछ खराबी है 
मिद्ठी बदल दो |”? 

लता, फूल, पक्षियों से उनका ऐसा ही नाता है जैसे वे उनके 
विशाल परिवार के सदस्य हों। वे उन सब के नाम जातती हैं। उनकी 
बातें समझती है और अपने शिशुओं की तरह ही उनका पोषण करती 
हैं, ऐसा लगता है | मैने कहा, 39५॥757० के लिये ऐसी ही लगा 
इस द्वार के दूसरी ओर लगा दीजियेगा |? कहने लगीं-- 

“यहाँ तो सामने बरामदा बनेया | यह सी यहाँ से हृढानी होगी | 
कंते हटावी जायगी १” जैसे उसे हटाने का काम उनसे नहीं हो सकेगा, 
इस प्रशार उन्होंने कहा और ज्ञात है भी स्वाभाविक ही । जो लता उन्होंने 
लगायी है, उसका इठाया जाना कम से कम उन्हें अच्छा नहीं लगेगा । 
फिर हम बाहर उस कुए के पास वाले ऊँचे चबूतरे पर बहाँ पहली 
चार संध्या को बैठे थे, बैठे गये । उसके नोचे ही एक छोटे सी पौखर में 
कमल लगा दिये हैं। श्रमी उन कमलों में फूल नहीं आये । अभी 
केबल नल पर पात ही पात सैर रहे हैं । 
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#द्ञाप तो इस बीच लखनऊ गई थीं ? रामद[स कद रहा था कि 
तार आया था [* 


४हें, उरोजिनी नायद् से मिलना था | उन्होंने हर ही तिथि 
निश्चय कर दी !” 

“पंहदू के उद्घाटन का क्‍या रदा £ सरोजिनी नायडू आयेगी!” 

“हाँ, मैं वो चाहती थी वे श्राये, पर बे हिन्दुस्तानी की वक्षपाती 
हैं, इसल्लिये हमारे वहाँ के और लोस नहीं चाहते । बसे तो उन्होंने 
हिन्दी में हो शत की । कई कहीं उद के शब्द भी आरा जाते थे /? 

“उन्हें बुला लिया जाता वो अच्छा ही था। ब्वक्तियत रूप से 
हिन्दुस्तानी की पत्षपातों होने दीजिये । पर उनके खाहित्विक व्यक्तित्व 
मे तो किठी को कोई सन्देह नहीं !? 

“पु, यदि उनके हाथ से यह काम होता, ती सारे प्रान्स को ध्यान 
इस और आकषित हो जाता ; पर अपने यों के व्यक्तियों की ऐसी 
सलाह नहीं । ठीक है सब काम सत्रकी असलता से ही ठीक होते हैं।” 
उनकी बात से यही लग रहा था कि भहादेवी जी साहित्यकार सेसद 
की सब कुछ हैं, पर किर सी एि0:8;05%% में विश्वास नहीं रखती 
एिश्याएटाकटए में रखती हैं । मैंने कहा --- 

“धहेन्दुस्तानी का पद्षपाव तो उनको पार्टी की नीति है |”! 

“हों, भाई राननीति मे तो वीर-पूजा चलती है । रुरोननी नायड्र 
गांधी जी के विरुद्ध बिंद्रोह नहीं कर सकतीं। बह तो हम जैसी से ही 
सम्भव है । हम गांधी जी के भक्त भी हैं, उन पर कविता थी लिखने हैं; 
पर उनका विरोध भी कर सकते हैं | हम से भक्ति में व्यक्तित्व का 
तो नहीं मिथाया जा सकता” मशदेवी जी में कहा ! 

“हाँ, यह बल तो ठीक है। बहा तो पार्टी की नीति है। सरोजिनी 
नाबड़ तो उस दल्ञ की से तिक मात्र हैं जिसके सेनानी महात्मा गाँधी हैं : 
वह उनका विरोच नहीं कर सकतीं” मैने कहा | कुछ द्ण हम छुप रहे | 
भहादिवी ली बोलों-- 
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'इसी क साथ उन्नाव म निराला जी से > भी मिल आयी। पता 
चला था, वे बहुत पागल हो गये हैं | उन्हे कपरे भें बन्द रखते हैं | 
लोगो को मारते-वारते भी हैं | पहल्ले तो थे ऐसा कुछ करते नहीं थे । 
मैचों सोचती थी ऐशी दशा में पहचाने गे भी नहीं, पर नहीं उन्होंने 
पहचान लिया और कोई ऐसी बात भी मुझे तो दिखाई दी नहीं जो 
उन्हे बन्द करके रक्ला जाता। सुपित्राकुमारी जी के पति महोदय 
का स्वभाव कुछ ऐसा दी है । निराला जी से कुछ कह दिया होगा, 
फिर उनके लिये मारने को दौड़ बैठना कोई आश्चर्य की बात तो 
नहीं, दस कर महादेवी जी ने कहा । 

#जब निराला जी को वहाँ ठीक वातावरण नहीं मिल्नता तो वे 
२हते क्यों हैं !” मैंने पूछा । 

“निराला जी कहते हैं कि अन्न का सब जगह बड़ा कष्ट है। 
खझब किसके यहाँ रहा जाये। येतो जमींदार है! गाव से अन्न 
आता है। आठ दस आदमी और खाते हैं उसी में में भी खा लेता हूँ । 
उनके यहाँ मेरा खाना कुछ मालूम"“नहीं होता | और कहीं ऐसा नहीं 
हो सकता था ।” 

“हों, यह तो बात ठीक है। जमींदारों के अतिरिक्त और तो तब 
जगह अन्न का बड़ा कष्ट है, इसलिये दूसरी जगह निभना तो कठित 
ही था, मैमे कह्दा। "इतना तो उन्हें करना ही चाहिये | उनकी 
पुत्तके भी तो उनकी संत्था से निकलती हैं,” महादेवी जी बोलीं | 

“निराला जी का वे व्यवस्थित रूप से इलाज क्‍यों नहीं कराते १” 

“व्यवस्थित रूप से क्या इलाज करायें ! उनके अनुकूल वाता- 
वर्ण रहें तो वे अधिक कुछ पायलपन की बातें नहीं करते |” फिर 
हम चुप हो गये। मैंने पूछा - 

४ पंत जी अभी तो यही हैं [” 

“हाँ, यहाँ है । उनकी भी 'लोकायन” की योजना चले रही है |” 

“पहले तो उन्होने 'होकायत' नाम रक्खा था 
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/हो; अब बदल कर लोकायन' कर दिया है। कह रहे थे लो- 
कायन' के अन्तर्गत ही साहित्यकार संसद की योजना आ जायेगी । 
नाम लोकायन' रहेगा । पर यह कैसे हो सकता है। ल्ोकायन! में 
तो कोई भो बोजना जो लोक-कल्याण के लिए हो थ्रा सकती है । 
पर इमारी संस्था तो लेखकी और हाहित्यिकों के जिम उद्द श्य की लेकर 
चली है, वह बात तो इस नाम से व्यक्त होती नहीं |” 

४हाोँ, आप लिस उद्देश्य को लेकर चली हैं उसके लिये तो 
ध्षाहित्यकार संसद्‌' नाम ही सबसे उपवुक्त है.” मैने कहा “पर 'लो- 
कायन? का क्‍या उर्देश्य हैं 

यह संस्था कला और रंस्कृति से सम्बन्धित -होगी ।” इतनी देर 
में लीला आयी और महांदेवी जी से कहा, चाय हो गई। हम 
जग उठकर अन्दर चलते दिये । रास्ते में वे कहती झा रही थी, “यहाँ 
बहुत से छोटे-छोटे कुम्ज बअनवारऊँगी जिनमें खूब फूल हों। मुझे फूलों 
वाली जयह वैठना अच्छा लगता है )” हृछ प्रकार हम अन्दर कैमरे 
में आ गये [ वहाँ पांडे जी बैठे एक पुरुतक पढ़ रहें थे। श्ब्र खाना- 
पीना आरम्भ हुआ। मैने तीन प्याले चाय पी और एक रिल्टाइए 
'बित्कुट खाथा और फिर अनन्नास के सुरूबे के साथ एक गरसनारम 
परॉबटा भी छड़ाया । 

खाना समास होने पर महादेवी जी ने एक श्रेग्रेज़ी की मोटी पुस्तक 
उठायी । उम्र पुस्तक का नाम था मिल ट्यॉफर्ग केशव रे व8 | 
उसमें बहुत से पेन्टि्स थे | उन पर ठीका टिप्पणी हुईं। उसमें बहुत 
दी <८मध्ट पा छा वेजाएए के न।मे थे। उन से साहित्यकार 
संसद! के मुख्य द्वार के लिये 0+वंग्र" छोटा गया और साथ ही कुछ 
0८४४7 छुतों और स्तभों के लिए भी निकाले गये | 

साढ़े दस बजे मैं घर आ गया था | 

सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर | 
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७द 
३० ए० बेल्ली रोड 
इलाहाबाद 
३॥११॥४७ 

आदरणीय मानव जो, प्रभाव 

जब तक भनुष्य केवल भोक्‍ता रहता है, तब तक उसकी स्थिति 
उस मनुष्य की सो है जो कितो विशेष रस में डूब गया हो; किन्तु वही 
भोक्ता जब अपने भोग का दूर से दृष्टा हो जाता है, तो उसकी 
स्थिति एक आलोचक की सी हो जाती है - उस मनृष्य की सी जो रस 
के स्ौत से मिकल्ल कर किनारे पर आ खड़ा है। एक दो दिन बहों 
आने पर ऐसी ही स्थिति में मैं पड़ा रहा | मन अपना ही आलोचक 
हो उठा। प्रा श्रक्‍द्वनर बोत गया और मैने कुछ नहीं किया, मक्े 
अपनी निष्कियता पर खीक हुई और साथ ही पश्चाचाप भा | 

कल प्रभात काल ६॥ बजे मैसंसद्‌ गया था। मन में जाने की 
बात तो ३० ता० से ही थो, पर जाना नहीं हो सका था | 

नवोदित यर्य की कौमल किस्णों में अपने घर से संसद तक को 
यह सवा मील की पेदल यात्रा ऐसी है कि न तो थकान ही मालूस 
होती है और न मन ही ऊबता है । सात बजे मैं वहाँ पहुँच गया था। 
महादेवी जी चाय पीने जा रही थीं। उन्होंने अपना प्याला घना 
लिया था। चीनी की एक प्लेट मे सीवाफल रखा था। मैंने हाथ नोड़ 
कर प्रणाम किया और उनके पस बैठ गया | मइदेवी जो एक पत॑त्ी 
सफेद भोती पहले थीं और एक सिलहैंटी *ग की ऊनो चादर उनके 
कन्धों पर पड़ी थी। चेहरे से ऐसा लगता था जे से उनका स्वाश्य 
पहले की अपेज्ञा कुछ गिर गया हो । सीताफल की ओर ईं'गत कर 
कहने लगीं, “श्राज एक पे डू पर यह सीताफल पक गया था [” 

“यह सब से पहला पका हुआ सीताफल है?” मैने ह्षांतिरेक में 
पूछा | 
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“हा, आज सुबह मेने देखा, कि तोते ने इसे उधर से काट दिया 
है | मैंने सोचा जरूर पक गया होगा ! माली इसे तोड़कर ले 
आया है ।” 

“तब तो वह जरूर मीठा होगा। फत्ों के मामले में पक्षियों को 
मनुष्यों से अधिक पहचान दोती है। चलो इसका आधा साग मेरे 
भाग्य में भी था; मैने हंस कर कहा | उन्होंने नौकर से कुछ ओर 
जाने के लिये कहा | अपना चाय का प्याला इन्होंने मेरी ओर बढ़ा 
दिया, ओर दूसरा प्याज्ञा बनाने लगो। मैं चाय पीने लगा । उन्होंने 
अश्न किया, “कब आये १” 

“४२६ की मब्यान्ह में आ गया था 

“मानत्र जी अच्छी तरह है /? 

“हाँ, दैसे तो सब ठोक हैँ। उनके दो बच्चे बे-अभात शोर 
राजीव | उनमे से छोटा राजीब जाता रहा। सारे घर में शोक पं 
वातावरण छाबा वा | पर'मानव जी तो ऐसे समय मे भी बे नहीं खोते ! 

'ख तो उन्हें अथाह हुआ होगा, पर इमने उनकी श्रॉ में आप नहीं 
देखे | गम्भीरता लें बच्चे की मृत्यु के बारे में बताते रहे। बातचीत करत 
रह |? अद्दादेवी जी कुछ नहीं बोलीं ) वातावरण उद्यात हो गया था ! 
मैंने नीरबता लग करते हुए कहा; “ऐसे अवसरों पर घहुत कम व्यक्ति 
हो संयम रख पाते हैं |” 

“त'यम रखना चाहिये। जो दःख प्रकाश में आ गया; उसका 
कुछ मल्य नहीं रह जाता” महादेवी जी ने कहा । 

“प्ृत्यु को इतने पा से उन्होंने पहली बार ही देखा था। राद 
के नौ बचे से बच्चे को गोद में लिये बैठे रहे और रात के बारद 
बजे मुह्यु उसे उनसे छीन कर ले गई । **”** मृत्यु का भी कैसा मन 
को हिला देने वाला दृश्य होता होगा ! खपनी आँखे फांड कर ओर 
गस्भीर होकर एक उच्छू ढास भरते हुए मह्यमादेवी जी ने कहा, “ठीक 
वैसे ही होता है जैसे घोरे धीरे उस पार बादे है ।” उनकी दृप्ठि 
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खिडका से चम्रऊत हुए गधा के उस पार बालुक्रामय ते पर थी। 
मैंके चाव का एक घूट भरा झऔर एकटक दृष्टि से उसी ओर दे वके 
लगा | उसी ऋण डैसे मुत्यु के बहुद से दृश्य मद्ादेवी जी की आँखों 
के सामने शआग्रये हों ! बोलों, “मैंने भी बहुत सो मृत्यु देखी हैं। कुछ 
लोगों की बढ़ी ही शांद सृत्यु होती है. और मरने पर उनकी आकृति 
सौम्य और शांति रहती है; पर ऋहुतो की सत्य बढ़ी कष्टपूर्ण होती है 
तया भरने पर आकृति विक्षत तथा विकराल लगने लगतो हैं। ऐसा 
लगता है कि सृत्यूपरान्‍्त जीवन में किये हुए शुक्ृत्य ओर दुष्कृत्य, शरीर 
की चेतना निकल जाने पर सुख पर लिखे से रह जाते हैं। उन अंशो 
को न तो वह छिय सकता है ओर न कोई मिटा सकता है,” महाठे वी 
जी ने कहा और फिर बोलीं “मृत्यु पर, दुःख तो होता ही है |”? 

“पर प्रत्येक की सृत्यु पर दुःख नहीं होता !” मैंने कहा । 

“बहुत सी मूल्यु इम दूर से देखते है, हो भाई,मर गया । एक ऋण” 
के लिए 3दासी की रेखा सो तो अवश्य दौड़ जाती है; पर इससे अधिक 
कुछ नहीं (7? 

“भाई, दुःख तो भाव के संयोग से होता है। अ्रपरिचितों की 
सृत्यु पर कोई विशेष दुःख नहीं होता,क्योंकि उनसे कोई साव का सम्बंध 
नहीं रहा । परिचितों की मृत्यु पर दुख होता है और से सम्वन्धियों 
की मृत्यु पर उससे भी अधिक,क्योंकि उनसे भाव का सम्बन्ध और गहरा 
रहता दे । ” महादेवी जी ने कहा | मैं अपना प्याल्ा पी चुका था । मैंने- 
उसे बुसरी बार भरने के लिए महा वेवी जी के पास सरका दिया । मैंने 
पछा, “पर बहुत से व्यक्षित ऐसे हैं जिनको सबेदना बड़ी व्यापक हो! 
जाती है। क्‍या बनको भी अपने पास वाले व्यक्ति की मृत्यु पर अपने: 
दूर वाले व्यक्ति की मृत्यु से अधिक दुःख होता होगा ९? 

“दुःख वो उठना ही बड़ा होगा,निवना बड़ा उसे आधार मिलेगा | 
महात्मा माँधी तो पाणी मात्र के दुःख से ही दुखी होने वाले व्यक्तिहैं,पर 
उनके भी जब महादेव देसाई की सृत्यु हुई तो आँसूआ गये | वहों भाक 


“ रे२२--- 


मज ऑफ #2,. >यात 4 समाभात ५. 


उर्ग विस्तृत आधार था। कह्तूर वा की मृत्यु पर उनके आँसू आ गये । ते 
हनकी जीवन संमिनी थीं ! सदैव उनके साथ रही थीं। कितनी अनुभू- 
तियो के संस्मरण उनके साथ जुड़े थे । जब युग का इतना महान व्यक्ति 
भी इस अन्तर से नहीं बच पाया, तो हमारो क्‍या गणना ! अन्तर चाहे 
कितना सूदम क्‍यों ने हो, पर रहता अवश्य है ४ किर थोड़ी देर इुक- 
कर बोलो, “गुप्त जी को अपने भाई की सृत्यु पर दुःख हुआ । वे उनके 
प्रेस का काम सैमालते थे, पेपर का, पुत्तकों का समध्त प्रबन्ध करते 
ये, उन पर भरोसा करके गुम की निश्चिन्त थे | वह व्यक्ति चला गया 
फिर कभी न आने के लिये | वे उनके भाई थे । उनकी छृत्यु के बरा- 
बर 6:ख गुम नी को मुन्शे जो की मृत्यु पर भी हुआ । जब घुर्श 
मेरी दफनाये जा चुके, तो शुत जी गंगा-बल्ल फूल ओर गंगा रत 
लेकर कन्न पर पहुँचे | उनकी कब्र पर मिद्ठी विछायी; गंगाजल छिड्का, 
मंत्र पढ़े ओर फूल चढ़ा कर अपने घर चले आये | गुम नी को अपने 
सगे भाई की मृत्यु जैसा ही दुःख हुआ | बाहर से इस पर घहुंत से 
विश्वात नहीं करेंगे । पर यह बात ठीक ही है, क्योंकि गुछ जी के भाई 
तथा अजमेरी जी अन्तर की एक ही गहराई में इतर गये थे ।? 

“प्रसाद जी की सृत्यु पर मी गुत जी को बहुत दश्ख हुआ था!” 

“हूं, हुआ तो यथा, पर प्रसाद जी से तो केबल इतना ही सम्स्स्ध 
था क्रि जब गुप्त जी काशी जाते थे तो उनके यहाँ ठहरते थे; पर अज- 
मेये जी उसी चिरणॉँय के रदने वाले ये । दिन रात का साथ था। 
हिन्दू मुस्लिम संगदन में दोनों ने मिल कर काम किया था । ऐसी स्थिति 
में परिचित और सम्बन्धी में अन्तर नहीं रह जाता,” मदादेंवी जी ने कहा। 

#आाप ने ऐसे भी वो एक दो व्यक्तियों की मृत्यु देखी दोगी जो 
बहुव दिनों तक श्राप के साथ रहे होंगे, जिन्होंने आपके ताथ सिल्ल कर 
काम किया होगा 

“वहाँ, क्यों नहीं दुःख तो होता ही है पर भेरे साथ अन्तर बहुत 
यूर्म है। किसी भी व्यक्ति की सृत्यु पर जो परिवित है उससे कम दुःख 
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नहीं होता ।” फिर कुछ च्ञुण चाय में विता कर बोलीं, “मेरे साथ कुछ 
ऐप हो गया है कि भेरे चारों ओर के व्यक्ति मिल्न जाते हैं तो अच्छा 
लगता है। बहुत दिनो तक डनमें से कोई व्यक्ति नहीं मिलता वो विशेष 
बुरा नहीं लगता। भेरे भाई हैं | पहले थोड़े दिनों में ही ऐसा लगने 
लगता था कि बहुत दिन हो रंगे | श्रव दो दो, तोन तीन वर्षा बीत 
जाते हैं, पर मन भे कोई ऐसी बात नहीं उठती । अपने चारों ओर के 
च्यक्तियों में कोई बहुत पास है, कोई बहुत दूर, ऐवा भी अनुमब नहीं 
करती; पर इतनी बात है कि एक सीमा से मैं किसो को आगे नहीं बढ़ने 
देती ।” ऋब व मैं दूसश प्याला और प्लेट की मिठाई याद कर चुका 
था। में मनमें ही सोचने लगा कि महादं वी जी को श्रव किठी का मोह 
नहीं रहा । श्रत्न वे निर्लिप्त अवस्थाकों प्राप्त हों गईं हैं । वे अपने चारों 
ओर के व्यक्तियों से स्मेद्ठ वात्सल्‍्य और दुलार के बहुत ही मीठे सम्बन्ध 
रखती है, पर उस मिठास का वे स्वय॑ अजुभव नहीं करती | ये सत्र 
सम्बन्ध उनके व्यक्तित्व के साथ ऐसे दी लगे हुए हैं जैसे एक विशाल 
कमलदल पर सैकड़ों छोट बड़े जल-विन्दु । 

सीताकल को मेरी ओर सरकाते हुए महांद वी जी ने कह, “इसे 
खाती |” 

५मं तो इसमें से आधा लूगा !” मैने कहा। और प्लेट जनको 
ओर बढ़ा दी | 

प्लेट में से सीताफल उठाकर वे उसे तोड़ने का उपक्रम करने होगी! 
हाथ लगते ही वह हृव्नें लगा कि वरन्त उन्होंने उसे प्लेट मे छोड़ 
दिया और बोलीं "भाई, यह काम मुझसे न होगा। नारियल भी मैं 
स्‍्वय॑ नहीं तोड़ती । इध पर मुझे हंसी आ गई। यह बात तौ ठीक 
है कि जग्रदीशचन्धर यह ने इच्चों मे जीवन सिद्ध कर दिया है, पर कया 
महादेदी जी को फलों में भी जीवन का आभास होता है! में जानता 
हूँ भद्दादेवी जी स्वयं अपने हाव से कभी भी फूल नहीं तोदती, पर यदि 
किसी दिन नौंकर ड!इंग रूम के फलदान में रजनी मन्धा का 


“-+र१४-- 


हि 


हतूछ हब धछआका जी 3... टकनथ >कामा: च+ 


दूसरे फूल रखना भूल जाये तो क्‍या वे उससे नहीं कहेंगी | कदावित्‌ 
महाद वी जी इन फूलों कहो के मामले में बौद्धों के नियम का पालन 
करदी हैं जिसके अंतर्गत बौद्ध लोग भिश्ा में मिला मांत खालिया करते 
ये, पर बलि करने छा उनके बीच घोर निषेध था | 

मैंने सीगाफल के दो टुकड़े कर आधा उन्‍हें दे दिया | बोलीं, “मैं 
इतना नहीं खाऊँगी |” मैंने थोड़ा स्रा खाते हुए कद्दा, “बहुत मीठा है । 
मैंने पहले ही कहा था न, आप खाझर तो देखिये (* 

“मै बहुत मीठा नहीं खाती ।” 

#पर यह ऐशा मीठा नहीं जैसी यह बर्फ जिसके एक ठुकढ़े में ही 
सन ऊब्र जाता है।” 

“इसमें तो! धरती का माधुय है न, और इसमें चीदी का! 
देंस कर उन्होंने कहा । में सीवाफल खावा रहा | फिर मैंने दूधी आठ 
छुड़ी | कहा, “द खिये अपने पेड़ पर यह सीताफल डिल्कुल पक गया 
था) बह टूट कर नतवे गिर जाता, वहाँ जढ़ में पढ़ा पढ़ा सड़ जाता 
या कुछ और शोता | प्रकृति का विधान तो कुछ और ही था, पर 
मद॒प्य में उसमें इत्तक्लेय कर इसे अपने लिए उपयोगी बना लिय। 
आप बतसाइये अक्षति के विधान से मतुय को हस्तक्षेर करना चाहिये 
था नहीं ९? 

/नही करना चाहिये । 

पान लीजिये एक फूल है। वह ऐसी जगह लिला दे जहाँ उ्ते 
कोई देख नहीं सकता | यों फूल को देख कर मन में आह्वाद होता ही हैं! 
दो वास्तव में वहाँ उस फूल का कोई उपयोग नहीं । वढों खिला है, 
खिक्ष कर मुरका जायेगा | न कोई उसका खिलवा देखेगा और न 
मुस्फाना , उसे वहाँ से तोड़ कर यदि अपने कमरे के उल्दान ने 
लगा दिया जाये तो वहाँ उछकी अधिक उपयोगिता है! वहुत से लोग 
उसे देख कर आह्वादित होगे। अपने छोटे मे जीवन में वह बदुतों 
को मुख दे जआायगा 
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“प्र यह कैसे पता कि जहाँ बह खिला है वहाँ उसे कोई न 
देखेगा ? यदि ऐसा है तो फिर तुमने ही कैसे देख लिया #” 

“नहीं, मान लो एक फूल इस संसद भवन के कोने के झुरमुट 
में खिला है। वहों आप की तो दंष्टि पद गई पर हर एक तो उधर 
नहीं जाता । 

“बहू बात वो ठीक है, पर मनुष्य उपयोगिता की वजह से ही यह 
सत्र कुछ नहीं करता । सुन्दर वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त करने की उससे 
एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसी के वशीमूत होकर बह यह काम 
करता है |” 


“अच्छा, कूल की बात तो छोड़िये। मान लीजिए एक भयावह 
बन है जिसमें शेर बीते रहते हैं। उसे काट कर एक सुन्दर बस्ती बसाई 
जा सकती दे | तो उसे काट ही डालना चाहिये श्रीर काट ही डालते 
हैं। यह तो मैं मानता हैँ कि उस वन का अब भी अरक्ृति की सृष्टि में 
एक सोंदय है और फिर उस बस्ती की अपनी एक अलग सुन्दरता 
होंगी | पर फिर भी उस बन को कावमे में कुछ बुरा नहीं लगता, एक 
कूल को तोड़ने मे चाहे कुछ बुरा लगे भी ।” 

“भाई जैसे जीवों को सृष्टि में चेतवा का सबसे अधिक विकसित 
रूप मनुष्य है, उसी प्रकार वनत्थति की सृष्टि मे चेतना का सबसे 
खधिक विकसित रूप फूल है | छोटे छोटे सैकड़ो जीवो को मनुष्य पति- 
दिन मार देता है, पर मनुष्य क्यों नहीं मारा जाता । ऐसे ही पत्थर का 
टुकड़ा है बिल्कुल जड़ है | उसके टुकड़े ठुकड़े करने मं कुछ भी दर्द 
नहों होगा, पर एक पुष्प है उसके तोड़ने में मुझे तो ऐसा ही लगता 
है जैसे किसी के प्राण ले लिये,” भद्दा “वी जी ने कहा । यह बात यहीँ 
समान हो गई। सीताफल समाप्त हो भया था | जब मैं होस्टिल में रहा 
करता था तो वहाँ सीताफल के बीसियों पेड़ थे और जीबन में सेकड़ो 
सीताफल खाये भी होंगे पर इतने मीठे बहुत कम | 
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अब मैं मद्ादेवी जी के साथ संतदू? के बाह्य भाग में घूमने चला। 
अंतद्‌ के द्वार वाली बेल पर जिसमें उस दिन एक फल उगा था, आज 
सकड़ों फल थे | जहाँ पहले ऊचड खाबवड़ जमीन थी, जहाँ अन् चारों 
शोर धमतल क्यारियों तनी थीं, चलने के लिये बीच-बीच में पटरियों | 
तीन महीने में ही यहाँ रह कर महादेवी जी ने इस स्थान का रूप 
बदज्ञ दिया है। कंसद्‌ भवन के सामने वाला मैदान इताकार है । 

इसके नोचे उतर कर दूसरा समतल्न आरम्भ होता हैं, जिममें 
वर्गाकार खेत से बनाये गये ह। पर्ट)थों के दोनों ओर फूल्नों के 
वक्त हैं। मैदान के बीचों वीच सापने नीचे वाले स्तर से ऊार शब्राने 
के लिये पैडियों बनाई गई हैं। पेडिया के सामने नीचे वाले स्तर पर 
क्‍.8७॥ रहेगा | 

).4७३ के दोनों ओर वर्याकार ज्षेत्र हैं। उनम॑ कुछ सुन्दर 
चीजे वो दी जागगी। (6७0 के किनारे. किनारे [/८७५० उसाई 
जाथगी | 

9७॥ से संसद के सामने बाले भाग में आने के लिये पैड़ियाँ 
लगीं हैं | पैडियों के ऊपर पहुँ चने पर दोनों ओर दो नाम के पेड़ हैं | 
वें ऐसे लगते हैं जैसे अपनी शाखाओ से प्राकृतिक द्वार सा बना 
रहे हों | महादेवी जी ने वह सत्र हिस्ता दिखलाया । मैंने कहा कि इन 
नीम के पेड़ों की शाखायें छोटवा कर यहाँ लोहे का इताकार द्वार 
लगवा कर ऊपर लता चढ़वा दीजियेगा, तब बहुत अच्छा लगेगा [” 

“हाँ, यहू भी ठीक रहेगा,” फिर आगे चलकर बताने लगी। 

“ये दो वस-वृच्ष हैं।” दो बढ की छोटी कलमभों की ओर जिनमें 
से पते निकल रहे थे, इंगित करते हुवे-महादेवी जी ने कहा, “जन्र ये 
बड़े हो जायेंगे तो दोनों की विशाल छावा के नीचे बैठने में बहुत अच्छा 
लगा करेगा #7 

फिर एक तीसरे पैड की ओर संकेत कर वोलीं “यद कदम्त है |” 
कद॒म्ध | मेरे मन में एक अज्ञात उल्लास सा हुआ! वही तो कदस्द 
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यमुना के किनारे जिस पर बैठकर श्रीकृष्ण वंशी बजाया करदे थे | यह 
कदम्द् गंगा के किनारे होंगा। इसकी छाया में काव्य-गोष्ठियाँ हुआ 
करेंगी । तब क्या वे दिन लौट हुए से नहीं लगेंगे ! हम चलते रहे। 
मैं अपने जूते अन्दर दी छोड़ आया था। महादेवी जी भी नंगे पॉव 
आगे-आगे चल रही थीं | चलवी-चलती थे सहसा प्रीछे मरढ़ीं और 
बोलीं, “ठुम्र जूते पहन आओ ।” मैने कहा, “नहीं सके तो ऐसी औस 
से भीगी हुई घास पर नंगे पाँव चलना श्रच्छा लगता है । और किसी 
धुक्षक मे भी पढ़ा था कि इस प्रकार चलने से आँखों की ज्योति 
बढती है ।” इस प्रकार कहता हुआ में उनके साथ-साथ श्रागे बढ़ता 
रहा | आगे एक कोने मे लगे हुए पौधे की शाखा की ओर संकेत कर 
उन्होंने कहा,” देखों इसमें भी फूल खिल आये | इसमे उस पौधे के 
पत्तों के जुड़े हुये से फूल ही थे। ये हल्के लाल गुच्छों में आते हैं| 
यह फ लन्इच्ष मैंने देखा तो पहले भी था, पर नाम नहीं जानदा था | 
इसलिये मैंने पूछा, “इसका क्या नाम है ?” 

“इसे बेगन चेलिया ( #च्व्टूआ अर्थ) कईते हैं। पर इमने इसका 
हिन्दुस्तानी नाम 'बिगम वेलिया कर दिया है।” अंग्रेजी नाम का 
हिन्दुस्तानी परिवर्तन इससे सुन्दर नहीं हो सकता था ) आगे बढ़ एक पेड 
को थ्रोर संकेत कर बोलीं, “यह सृजन है। ड्ितना रुला हुआ है !” 

इस प्रकार सहजन, नीम, नीबू , ठीताफल के पेड़ों के नीचे से होते 
हुये हम फिर पूर्वीय पाश्व॑भाग में पहुँच गये । वहाँ एक गूलर का पेड़ 
है | उस पर गूलर पके हुये ये। उन्हें देखते रहें | नीचे एक अमरूद 
की बगिया भ एक बुंढिया बैठी मारियल पी रही थी। महादेवी की 
उससे बाते करती रहीं। महादेवी जी प्रत्येक व्यक्ति को बहुत जल्दी 

पहुदान कर उसके स्तर पर उदर कर बाते करती हैं, यही कारण है 
कि उन्हें सतूलाबाद के गरीब मजदूर, दोती, कदर और मह्लाह सभी 
आानते हैं) 


च ड 


जाक्क नर कक्रिट,. जा 


फिर दम वहाँ से लाटे । रास्ते भे एक बेरी का पेड़ पड़ा ! पैड़ 
छोटा सा ही था, पर वहाँ वह अच्छा न लगता था । उसे देख 
कर कहने लगी, “सभी कहते हैं इसे कटवा दीजियेग, पर इसे केसे 
कव्या दू !? जैसे उसे कथ्वा देने म उनका मन दुखखता हो, इस 
प्रकार उन्होंने कह । में कुछ नहीं बोला! आगे एक वर्गाकार स्थरी 
के कोने में एक बृत्त सूख गया था। मैंने उसकी ओर संकेत कर कहां 
“यह पेढ़' धूल गया है।” 

“हों, इसे अपनी बगह से इटा कर यहाँ लगा दिया था ।” फिर 
कछ क्षण रुक कर चलती चशती कहती गई, “मनुष्य को वि अपनी 
जगह से हटा दिया जाये तो उसकी भी यही दशा होदी होर्ग' !*” यह 
बात जैसे बह अपने से ही पूछ रही हों। “हाँ, ऐलो ही दशा होतों 
होगी ।” जैसे उत्तर भी स्वर्य दे दिया हो | 

फ्रि हम पश्चिमीय पार्श्व की ओर गये । वहाँ कुछ क्थाशियों में 
गोभी और ठमाठर लगे थे। पर श्रभी उनमें फल नहीं आया था । 
और कुछ मे फूल के ब्रीज़ वोये गये ये, वे अंकुरों में फूट निकले थे! 
पौधे हो जाने पर वे बहोँ से उठा कर पंक्तियों में लगा दिये घा्येंगे ! 

फिर इस अन्दर भवन में कोट अआये। गस्ते में महादेवी जी यही 
कहती रहीं , “ये माली कुछ काम नहीं करते। करते है तो टीक से 
नहीं करते | अब मैं कहीं से (>प्प॑थाहह पर कुछ पुस्तक मेंगा 
कर पढ़ूगी ।” 

मदहादवी जी (उकप८४७४ के विषय मे बहुत कुछ जानती हैं, 
पर अपने ज्ञान को पुस्तकों द्वारा पूर्ण करना चाइतो हैं| उनकी इस 
बात से ऐसा लगता था कि महादेंवी जी ने खूत्र पढ़ा है और सभी 
विषयों पर | 

अन्दर आरर गह्टी के लिये वे नौकर को रुपये दे ने लगीं। नभी 
मैंने पुस्तकों के १७ २० ६ आ० ६ पा० दे दिये | कमीशन की बाल 


नजाएर६-- 


पर पत्र की बात उठी. बोलीं “मुझे तो पत्र नहीं मिला ? मैंने कहा 
/ऊैने १४ प्रतिशत कमीशन दे दिया है |” “हम तो अधिक दे रहे हैं। 
चेचारे के साथ अन्याय हो गया ।/ 

“अनजाने में हुआ है, इसलिये अ्रन्याय नहीं ।”” मैने कहा 

“अबकी बार जब और पुस्तक लेगा तो जितना 5 रहे हैं उससे 
भी अधिक कमीशन देंगे |” फिर बोलीं, “पता नहीं क्‍यों मैथिन्नोशग्ण 
जी का भी सादा पन्न कोई नहीं मिलता । केक्‍्ल रजिस्टरड पिल्ने हैं 

“ग्रानव जी कह रहे थे कि मैंने एक रजिस्टड पत्र भेजा है। पता 
अद्दी वह आप को मिला या नहीं | वे मेरे साथ ही आते पर उस पन्न के 
उत्तर की प्रतीक्षा में ही रुक गये |” 

#हाँ,बह पत्र वो मिला था,पर इधर मलेरिया पीछा नहीं छोड़ता | 
में उत्तर नहीं दे सकी | अब तुम कब्र जाओये 7” 

#मै १८ नवम्बर को झ्िर घर जाऊँगा।?* 

“तो लौटतो बार उनको अपने साथ लेते आना |?” 

“जरूर लेता आऊँगा |” 

मैं अब घर चलने लगा तो बोलीं, “घर कया करोगे ! आज तो 
छुट्टी है कुछ काम तो नहीं करना ” 

“नहीं, काम तो कुछ नहीं।” मैने कहा । 

“तो फिर यहीं रुक जाओ | यहीं खाना खा लेना, जैसा भी मेरे 
यहाँ बनता है |” 

“तो फिर अब मैं नहा आऊँ। मुके तोलिया दे दीजियेगा !”? 

“पता नहीं बिना कौर की कोई घोती है या नहीं !” 

' में कोर्दार ही पहन के नहा लूगा। मै तों घर पर भी कभी 
कभी अम्मा की या भाभी की घोती पहन कर नहा लेता हैँ [?” 

“हीं र, घाट वाल्ले इसेंगे कि देखों इस लडके ने ऑंरतों की धोती 
पहन रक्खी है। अच्छा तुम जरा इधर घमों। मैं राई ! थोडी देर में 
वें अन्दर से लौटीं । बोलीं, बद बाहर तौलिया और घोती रकखी है |? 


“२३०० 


-ज्कि पी कं कम. 


जहर, एक स्वच्छ तौलिया तथा एक स्वच्छ मर्दानी घोती का श्राधा 
हुकड़ा तो नहीं था, पर था बिना कोर का ठुकड़ा, रक्खा था। उसे 
लेकर मै नहाने चला गया | वहाँ घाद पर सभी पूछने लगे, “गुरु जी 
के यहाँ आये होंगे ?” मैंने कहा, “हाँ, भाई [” 

नहाने के बाद मैं होंटा | अन्दर आकर एक शीशी में से तेल डाल 
लिया । तेल सुगन्धित था | इतनी देर में महादेवी जी आई | नाल 
बिखरे देखकर बोलीं, “कन्या चाहिये |? इतना कह कर अन्दर गई" 
और थोडी देर में कहीं से हू द कर एक छोटा सा कन्या लाई । वैसे 
वो मैने कह दिया था कि मैं हाथ से ही ठीक कर लूगां, पर उन्होंने 
कहा, “कन्या तो है, पर शीशा कोई नहीं ।” मैंने कहा, “आप सके 
दीजिये में टीक कर लू गा” जब मैंने बाल ऊपर को कर लिये तो बोलों 
+ध्षया माँग बॉग भी निकलेगी !” 


“मै निकाल लू गा /! 

+ बिना शीशे में देखे ही ?” 

“मैं झम्दाज से निकाल लू गा ।” 

“अच्छा देखें कैसे निकालते हो !” 

मैंत हाय से इटोल कर माँग निकाली कि महादेवी जी तो एक 
देम बोल पढ़ीं, 

“ग्रे | टदी है यद तो । कंधा मुझे दो में निकालती हूँ ।” कंघा 
मैने उन्हें दें दिया और उन्होंने धिर की मॉग ठीक से निकाल दी। 
किर बौलों “एक टूटा हुशा शीशा पड़ा तो था उसे लाती हैँ। 
अन्दर चली गई' | थौड़ी देर बाद लौटीं पर शीशा नहीं मिला । बोलीं 

शीशा नहीं मिला |” 

“बिल्कुल ठीक तो निकल आई 7 

“पुरे कैसे पता १? 

“जैन हाथ से जो देख लिया है ।” मैंने हस कर कह्रा | 

“बलो सब ठीक है जी | कोई स्वयंबर मे थोड़े ही जाना हैं। 


“+रै३ ९-- 


दयारे यहाँ तो कोई शादी हो नहीं करता। आत्माराम कहता है 
मे नहीं करूंगा । देखे चार-पाँच साल कब तक नहीं करता 

#शादी की बात तो अभी मेर मन में भी नहीं और यदि कभी हुईं 
भी तो झाप के बिना होगी नहीं | हमार यहाँ दो महिलायें बारात में 
जाती ही हैं । आप चलेंगी तो शादी होगी, नहीं वो नहीं |” 

हाँ, चल्लू गी, क्‍यों नहीं चलू भी 

थोड़ी देर के लिये घरेलू वातावरण आ उपस्थित हुआ । मैं एक 
झ्णु फे लिये इसी प्रतन्‍नता में विभोर हो गया कि यदि कभी मेरा 
विवाह हुआ और उसमें मद्ादबी जी चलीं, और आप वो होगे ही, 
तो कितना श्रच्छा लगेगा (सचमुच, बहुत अच्छा ! 

फिर हम बैठ कर इधर उधर की बाते करने लगे | महादेवी जी 
पंजाब की २०७६७८ स्तियों के लिये कहने लगीं, 

“मारे यहाँ से कुछ लोग उनके कैम्प में गये थे। बढहों कुछ 
सल्थियों शिकायत करने लगीं कि हम यहाँ कणां८ नहीं मिलता 
दाध्शा। (87८ कुछ भी नहीं। अब इन पंजाब की स्थ्रियों को 
देखिये कि इनका सब कुछ जाता रहा, पर टाल्आा और; [फल 
का मोह अब भी नहीं छूटा । ऐसी स्त्रियाँ पंजुन के संध के समय 
क्या कर सकती थीं ! भला श्रव ये लोग यु» पी० में आ गये हैं । देखो, 
यहाँ कैसा वातावरण उत्पन्न करते हैं। 

“इलाहाबाद में 'मीराबाई! चित्र चल रहा है। आपने । देखा ?” 
मैंने पूछा ! 

ध्््हीं [2 

“झब दूसरा चित्र भीरा' आ रहा है। उसे देखियेगा | उसकी 
बहुत प्रश सा सुनमे में आरा रही दे ।? 

“क्या देख, मोरा का रोल किसी ऐसी नाचने वाली को दे दिया 
होगा नो भीरा के बारे में कुछ भी नहीं जानती होगी |” 


““ रै रे २-८ 


5 हुँ बह वो आपकी बात ठीक है | इन 7४ अंगाब) अऔटॉ/ड5325 
से तो केवल अमिनय की ही आशा की जा सकती है । उसमें उनका 
शरीर ही काम करता है, पर यदि मंद भी साथ हो और गाणों में भी 
वैसा ही अनुभव करे, तो वहाँ अ्रभिनय के अतिरिक्त भी कुछ और 
बात झा जायगी। 'भीरा? मे सुश्री शुमशक्ष्मी ने मीरा का पद किया 
है। वे मदरास के एक सञ्रान्त घराने की महिला कलाकार हैं ओर 
इनकी लड़की ने बालक मीश का अभिनय किया है | भी श्रमृतलाल 
ने स्वाद लिखे हैं। देखिये कदाचित्‌ सींग के भावों की दृत्वा न हुईं 
हो ।” मैने कहा | 

“हाँ, जब आयेगा तो देख गी |”? 

इम बीच पाद़े जी आगए थे फिर हम सबसे खाना खाया। 
थोड़ी देर आराम किया | २! वज्ञ गये ये | में घर को चलने लगा। 
भाइर दरवाजे पर आकर एक शुलाब को देखने लगा। मेने कहां, 
“इस पर बीज' तो आता है पर इसकी लगती कलम ही है /? 

#इसका चीज किसी काम नहीं झाता । बढ़ उग नहीं सकता,” पाड़े 
जी ने कहा । मैने पूछा, “तो सबसे पहले गुल्लाव कैसे उया दोसा १ 

ध्त्रस में उंगा था [ 

“नहीं बीज तो इसका था नहों, ठो सबसे पहला गुलाब करोंसे 
आया होंगा ! इसकी कलम ली गई होगी शायद ।? मेने आये कला, 
४इस फूल को उत्पत्ति किसी एक कूल को दूसरे से ४०5७ करके की 
यई होगी । यही कारण है कि इसकी ऋलम लगती है, बीज नहीं तोवा 
नाता । रूत से जब गेहूँ की कमी एढ्ध गई तो सोचा नेहें को बोने के 
लिये हर माल बीज की जरूरत न पड़े, इसक्िये मेहूँ के पंथे को 
खुदरें घास से पाए कर दिया। इससे इस प्रकार के गेहूँ का 
वाध्शाएँता हुआ कि उसे एक बार शे दिया, कट जाने पर घास की 
वरइ उसकी जढ़ों में से फिर उग आया 7! फिर छुण भर सककर मैंने 
कदा,/इधर १८्रीके दोनों ओर गुलाब लगाइवे । बढ़ा अच्छा लगेगा 


>>रहै३ -- 


च्ज् कमा. 


#यह खपने यहाँ का फूल नहीं, इसलिये अधिक प्रसन्‍्यता नहीं 
होती” महादेवी जी ने कहा | 


महादेवी जी में इतनी भारतीयता है। पर यदि कोई चीज विदेश 
की है और बह अच्छी है तो उसे अपने देश फी वस्तुओं के बराबर ही 
स्थान देना चाहिये। इतनी उदारता भी होना ही चाहिये। 
वह उनमें है, यह मैं आनता हूँ । इसके बाद मैने बिदा ली। 
२० वष के जीवन मे इस दिन का अलग स्थान है | 
सश्नद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
छ्७ 
३० ए० वेली रोड 
प्रयाग 
श्थ | ११। ४७ 
प्रभाव 
आदरणीय मानव” जी, 
परसों दोपहर मैं यहाँ सकुशल आ गया । ठतमी से थहाँ कमरे 
का एकाकीपन बहुत खल रहा है। ऐसा लगता है, जैसे जोबन में 
केवल सूतापन ही शेष रह गया हो । 
कल प्रभात में आठ बले साहित्यकार संसद! «गया था। वहाँ 
महादेवी जी से भेद हुई | जिस समय मे पहुंचा, थे कुछ पत्र देख रही 
थीं श्रौर उनका उत्तर लिख रही थीं। उनके हवेद परिधान से 
परिवेष्ठित शरीर पर कासनी रंग का ऊनी राल्ू बहुल ही अच्छा 
लग रहा था। उनके क्षय से ही ऊपर को किये हुये गहरे काले अस्त- 
च्यस्त बाल तथा घुटने मोड कर बैठने की मुद्रा से सचमुच' ऐसा 
लगता था जैसे किसी मन्दिर में कोई परम साधिका बैठी हो! गंगा 
अछाद जो पॉडे भी वहीं विराजमान थे | 


“९३४०० 


दि 


कक. ा ब#फा 


“प्रणाम करने के बाद में एक ओर जाकर बैठ गया। भहादेवी 
जी आज अधिक जोल नहीं सकती थीं क्योंकि सर्दी की बजद से 
झनकीआवाण बेठ गई थी | कशलता पूछने के उपरान्त उन्होंने पूछा, 

“तुमने कैसे जाना कि मैं बहाँ हूँ !? 

ने पत्र में सोच लिया था कि आप अवश्य यहाँ होंगी 
भैंस कहा। इस पर वें हलका इँह दीं। 

चाय पीते-पीते रस्बोकेशन को शव आई। मैंने कहा, “१२ 
(दिसम्बर को हमारा कन्बोकेशन है और १३ को पंडित जवाहर लाख 
जी का 39८८३! कृत्वोकेशन होगा! 

“४शत्र सभी यनिवर्तिदीज उन्हे डिग्री दे रही हूँ । यहाँ तो जब एक 
बात चल्ल पडी तो फिर सभी पैरा करने लगते हैं। भत्ता वे इन 
डिग्रियों का क्‍या करेगे??? 

“अनकी डिग्री देकर यह तो स्वयं मौरवान्वित होने की बात 


है,” मैंते कहा। 


+इस देश ने सादित्विकों का सम्मान करना नहीं सीखा | रामपनन्‍्द 
शुक्ल को डिसी ने डिग्री नहीं दो, जबशेकर प्रसाद को किसी ने 
डाक्ट्र 2 से अभिभूषित नहों किया और ..- 
४छाहित्यिकों को सम्मान देमे का समय भी आयेगा पर अभी 
नहीं,” मैंने कहा और चाय पीने लगा । 
पड्धि भी अपने घर जाने लगे । पांडे जी की कियों बात पर 
महादेवी जी ने कहा, “भाई जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, 
बह किसी आत्मा पर भी विश्वास नहीं रख सकता । और यदि वह किसी 
आत्मा पर विश्वास रखता हैं तो उसे परमास्मा पर भी विश्वास रखना 
चाहिए |” महादेवों जी को यह बात मक्के बहुत ही अच्छी लगी बढ 
एक ऐसा विषय हैं जिस पर बड़ा ही मतभेद है। यदि कोई आत्मा का 
घतल्व मानता है और परमात्मा का महीं तो यह तो बिल्कुल पेसे 


_ौआबिरै४-- 


दी हैं जैसे धुप का अस्तित्त मादना ओर सूर्य का ने मानना। आप 
बतलाइये यह बात कहाँ तक ठीक है ! 


इम बाहर आये | पांडे जी को विदा कर में महादेवी जी के साथ 
लौट आय । & बज गये थे | ६॥ बजे महा दंबी जी को महिल्ला विद्या- 
पीठ जाना था | उनसे शदचीत करने पर पता लगा द्वि निराला जी 
डलमऊ अपने युत्र महोंदव के पाम हैं । उन्होंने भहादेंबी कली को पत्र 
हारा पुच्चना दी थी । महादेंबी जी उन्हें रांची भेजने का प्रबन्ध कर 
रही हैं | इधर महादेवी ली १९ नवम्बर को देइली गई थीं और २० 
को लौटी थीं। मैंने जब कहा कि १५ को तो मानव! जी भी देइली 
में थे, मैथिल्लीशरण गुप्त पर उनकी 75८ थी, तो कहने लगीं, 
धनग्ेन्द्र से तो मिली थी, पर उसमे तो नहीं बतलाया ।” 


महादेवी जी देंहली मौलाना आजाद से मिलीं । जुबिली पर उनके 
प्रयाग आने की सम्भावना है | बाबू राजेन्द्र प्रसाद से भी मिलीं। 
उन्होंने 'संसदः के उद्घाटन की बात स्वीकार कर ली है। उद्घाटन 
वरुन्तपञ्नमी' के दिन दोगा। जैनेन्र कुमार ज्ञी से भी वे मिली 
थीं! 


महादेवी जी पांच छद्द दिन में कलकतो जा रही हैं। वहाँ से 
फत्धद बीस दिन में लोटेगी | यह सब दौड़-धूप वे संसद! के काम 
के लिये ही कर रही हैं। 'लोहायन” का उद्घाटन शायद जुबली के 
अवसर पर होगा । 


घूमते घूमते हम एक जगह पैडियों एर बैठ गये ! मैने सामने एक 
डेरा पड़ा देखा । पूछा, “आप यहाँ ०6७८ ८09 में गई थीं ह 

“अभी दो नहीं | अब तभी जाऊँगी जब दो चार घ'टे सम्रय उन्हें 
दे सकू । केवल तमाशा देखने जाना तो उनका अपमान करना है।? 


“पर यहाँ तो सुबह शाम करो्त0ए८८ टबरणफ से. तमाशंत्रीनों की. 
भीढ़ लगी रहती है (?? 


““१३६--- 


अरातका काका #पु+ २ 


गजण £# ओह की है टओ ऋषाजिडिक. 2कन्‍शिला 5क पपह २अप ल्कक 


है. ४ “न 


“माई, इस देश में तमाशा देखने वाले ही अधिक हैं! कौई मर 
रहा हो वो लोग तमाशा देखने जाते है, कोई घायल हो गया हों तो 
लोग तमाशा देखने जाते हैं, कोई भूझों मर रहा हो तो! लोग तमाशा 
देखने जाते हैं ।? महादेवी जी ने उदास होकर कहा । 

“जाप के यहाँ से शरणार्थियों के लिये कुछ रुण्या वो बावा 
रहा होगा !* 

“हाँ, पहले तो बंगाल के शरणावियों के लिये रुपणा भेज दिया 
'यया था, पर अब तो दोनों जगह की एक-दो समस्या दी हैं! इसलिये 
अब यहीं दे रहे हैं ।” महादेवी जी ने कहा, 

महादेवी जी उठ कर अन्दर जाने लगीं, क्योंकि ६|| बजने वाले 
थे । मैंने कहा, “संगम में आउ की कविता निकली थी, चित्र का जा 
धो उन्होंने तरिल्कुल विगाड़ दिया |” 

“वे ज्लोग छापना जानते ही नहीं । पहले तो उन्होंने उसमें पेर 
कौन या लगाया हैं। फिर उसके पीछे 30/0-5८फका६ दे दिया प 
990: ठीक से आया नहीं,” महादेवी जी कह कर अन्दर चलने लगी ! 

मैने उन्हें प्रशाम कर व्रिदा ली |! 

थाज उनका गला पड़ा हुआ था | आगाज देठीं हुई थी। ऐसा 

लगता था जैसे मन भी बैठा हुआ हो । कहा नहीं जा सकता क्यों 
सश्रद्धा 
शिवचन्ध नायर 


३० ४० बेली राड 
प्रयाग 
आदरणीय मानव! जी, ७ १ एप, 
आप का पत्र ३/९।४८ को मिल गया था । मेरे सिछले दो 
वर्ष एक दक्षके संघ के व रहे हैं | इस धंघव से मुझे थोड़ा सुख 


भी मिला है और कुछ शारीरिक कष्ट भी । पर इन वर्षों में मुझे ऐसा 
कुछ नहीं मिला, जिससे प्राणों को भूख मिटती । मुझे ऐसा लगता है कि 
प्रेम प्राणा की माँग है और यदि यह पूरी नहीं हो पातो तो प्राण -सरोज 
मुरफा कर सुखने लगता है। उसे खिलाने के लिये किसी के अ्रघरों की 
मुसकान चाहिये । 

महादेवी जी आ गई है। कल मैंने उन्हें सिविज्ष लाइन से लौग्ते 
समय तोगे में रतलाबाद जाते हुए देखा था। कल मै उनसे 
मिलने जाऊँसा | 

मुझे तो आप मन से सदैव स्वस्थ लगे। हो सकता है यह मेरी 
अपनी तीम्रतम अस्वस्थता के कारण हो | उकता जाने का सम्बन्ध मनुष्य 
के व्यक्तित्व से है। यदि किसी मनुष्य का व्यक्तित्व महान हैं, तो आप 
जितने उसके अधिक सम्पर्क में आयेंगे, उतना ही आकपण बढ़ता 
जायगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बात मैं अनुभव से ही कह रहा 
हूँ। महादेबी जी के विधय में भी यह सत्य है और श्राप के साथ तो 


द्दैद्दी! 


संश्रद्धा 
शिवचमन्द्र नागर 


४6६ 
३० ए० बेली रोड 
प्रयाग 
१६। १४८ 
आदरणीय मानव जी, 

१११ का आप का पत्र मिला | आप लखनऊ शअ्रा गये। अच्छी 
ही बात हैं। मुझे इस बार भी डर लग रहा था कि कदाचित्‌ आप 
अवसर को टाल दे । मैं सोचता हैँ कि एक व्यक्ति को बहुत दिनों तक 
एक स्थान में नहीं रहना चाहिये और कलाकार को तो रहना ही 


नहीं चाहिये । 
“-बे३८--- 


जीवन में अधिकतर बातें मत के अनुकूल नहीं हो्ीं, पर कुछ, 
दिनो बाद प्रतिकूलताहीजीवन वन जाती है | यही जीवन का क्रम है और 
संसार म॑ जीवित रहने के लिये मनुष्य को उसे स्वीकार करना पड़ता है। 

नगर आप को सुन्दर लगा है। यदि ऐसा है तो यह आपके जीवन 
में सोंदर्थ के नवीन बातायन खोलेगा, ऐसा मेरा विश्वास हैं | 

जीबन चाहे छोटा हो, पर हुन्दर होना चाहिये | इस सुन्दरता की 
वृद्धि के लिये आदि काल से मनुष्य प्रवत्मशील रहा हैं ओर मेरी 
धारणा है कि कल्लाओ्नो की उत्मात के पीछे भी मनुष्य की यही प्त्नक्ति 
रही है । 

समझ लीजिये ये चार वर्ष एक छोटा सा द स्वप्त या, सममझ 
लीजिये इस थोड़े समय के लिये आ्राप सो गये थे, समर लीजिये कि 
प्रभात से पहले यह रजनी का अन्तिम याम या। जीवन को चार बप 
पीछे लौटा दीजियेगा | 

आपने रत की बाव लिखी है| रस का बात सोच कर मेरा मन 
उदास हो जाता है | आप बह तो कहेंगे कि में बढ़ा ह्वी निराशाबादी 
हूँ, पर मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि संसार में रस कहीं भी नहों | 
अपने प्रःणों के सार से हमे रस की सृष्टि करनी पड़ती हैं। 

मैं एक चार लखनऊ आउऊेंगा अवश्य | 

रमेश जो की कद्ानियाँ मैं मेज दूं गा, पर बहुत सी तो इधर-ठबर 
छुपने गई हैं । पता नहीं उनकी प्रतिलिपि डा० साहब के पास है या 
नहीं | मै उनसे भेजने को लिखें गा | यदि जहदी ही प्रकाशन की बाद 
हों तो में जल्दी करू 

डा० रमेश के रुपये मैंने खब नहीं किये | उसी समय अपने एक 
मित्र के पास जमा कर दिये थे | सोचा था और झगये आने पर अधिक 
रूपये एक साथ भेजूगा, तो अच्छा लगेगा । पर आप कहते है तो कल 
ही भेज दू गा | आपके रुपयों की ओर से तो अपने +राये का भाव उढ 
गया है इसलिये खच हो जाते हूँ । इस सप्ताह में मेने सबसे अधिक 


रे कै 


चित्र देखे हँ--सिदूर, मिलन, मुलाकात, वीर कुशाल, देवदासी और 
पक्लां॥0०ण हा, राहुल! जी ने अपने पत्र मे आपको क्‍या 
लिखा है! 
सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
पक 
३० 0०० बेली रोड 
प्रयाग 
२३। १।४घ, 
आदग्ण|य मानव जो, 
आप का २०!१ का पत्र कल संध्या को मिल गया था । 
कल यहों इलकी-हलकी वर्षा हुई है। हलके सफेद बादलों से 
बियर आकाश अच्छा ही लगता हैं। संध्यायं' तो यहाँ की भी सुन्दर 
होंठो है | गंगा के उस पार मसुझात्री बादलों मे छिपा हुआ सर्यात्त यहाँ 
भी अच्छा होता हैँ | पर यहाँ की सध्याये बनी हैं। मुझे तो ढाई ब्र 
में यहाँ ऐसा ही लगा है कि इलाहाबाद में रूप की कमी है । 
प्रकृति और नारी दोनो दी छुन्दर हैं। कभी कभी ऐसा लगता दै 
जैसे नारी प्रकृति का चेतन स्वरूप दे और प्रकृति नारी का विराट रूप । 
दोनों में ही महान्‌ आकष ख्‌ है । 
झ्ुकने या समझोते में वश्वास ने करना साहस की बात है पर 
सदेव नहीं । कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने कुकवा पढ़ नाता 
है। तब तो विवशता ही जीबन हो जाती है। जीवन तो सुख-दुख 
हप -शोक इत्थादि के पल्लों की एक ४४०४० प्रणा९ है। वंदि आप कुछ 
सुख के पलों को ही जीवन समझते हैं तो आपको दात ठीक है, पर 
ऐसे पल्ष जीबन में कितने आते हैं! 
रुपया ध्येय नहीं केबल साधन मात्र है! यह तो ठीक है, पर श्राज 
'कल के युग भे जीवित रहने के लिये यह एक आवश्यक वस्तु है। 


--२४०-- 


न्‍मयदाएूक दक्ष 


७... +>क०मीे -जापन पदोननरयेततन>न्‍ता 


ओीवित रहने के लिये ही हमें कमी-कमी मन के प्रतिकल कम करने 
डे है | ऐसे काम किसे अच्छे लगते हे, पर अपने ध्येय के लिये 
साधन जुटाने के लिये हमे मन के प्रतिकूल काम भी करने पडते हैं । 
यदि हमें अप्मा घ्वेय प्रिय है, तो साधन की श्राति के लिये हमें 
जीवन को घनुप की तरह मौइ ही देना चाहिये । 


'इस के लिये उपयुक्त पात्र की बाद आपने बहुत ही सुन्दर 

है; पर मैं यह सोच कर उदास हो जाता हूँ कि इस विश्व में ऐसे 

भी कितने ही ऋतागे होंगे जिनके श्राणों का अगाव रत ग्राणों में डी 
खूख जाता होगा | में भी एक ऐसा ही अमायगा हैँ । 


मुझे आज आपकी वही बात बाद थआती है कि मथुप्व जब जो 
चात्ता है बह उसे नहीं मिलता । मिल्लता हे तब जब उसकी कामना नहें 
रह जाती ।! 'मंजरीः के प्रथ्मांक भे मेरी एक मुम्शी की अनुवादित कहानी 
पविकली है | उसके आंत में, कलाकारों का परिचय है । मेरे परिचय में 
सम्पादक ने लिखा है; “आप गुजराती के सफल अनुवादक हैं / 
पढ़ कर मन मे ऐसा आया कि इसे काड कर फकंकदू । में कभी भी 
यह नहीं चाइता था कि झुक लोग इन तरद से जानें | अब अगले किसो 
अंक में लीलावती मुन्शी या मुन्शी के अनुवाद के साथ मिरा फोटो भी 
लिकलेगा, पर में मन से यह भी नहीं चाहता था कि किसी अनुवाद 
के साथ मुझ अपने कोदों के प्रकाशन का अवसर मिले। आज चार 
पाँच पत्रिका हैं जो मुझसे अनुवाद माँगतो है, पर मैं जो चाइना हूँ, 
बह नहीं माँगती | मुझे इतना विश्वास अवश्य हैं क्लि एक दिन जेगे 
चाह हुई चीज सी लीं जायगी, पर तत्ं जब उस के प्रकाशन 
या विज्ञागन के लिये कोई उत्साह न रह जायेगा | भाग्य को यह 
विडम्बना सभी कहीं है । 

वाल-साहित्य की अपनी दो अनुवादित पुस्तकें मैंने भेजी है। 
स्वाकार कीनियेगा । 


५६ +-डैहर-- 


शनिवार के प्रभात में मै स्टेशन पर आपको लेने आऊंगा। 
महादेवी जी यहीं हैं | 
सश्नद्धा 
शिवचन्द्र नागर 


४१ 
३०, ए० बेली रोड, 
प्रयाग 
२।२।४८, 
खादरणीय मानव जी, 
पत्र तो आपका परसों मिल गया था, पर परसों संच्या से 
आजतक कुछ भी नहीं हो सकता है। वेसे तो कोई किसी के लिये रुक 
नहीं सकता, पर ऐसा लगवा है जैसे कुछ घंटो के लिये नहीं तो कुछ 
पल्ञों के श्िये गाँधी जी की जीवन-बात्रा की समाप्ति के साथ साथ विश्क 
का जीवन रुक गया दो | 


परसो संध्या को जैसे ही सूरज ड्रवबा मैं घूमने निकल गया था । 
सवा छुढट बजे होंगे । एक बंगाली महोदय अपने बैंगले ऐे निकले, तेजी 
से बढे, मेरे पास आकर रुक गये ओर बोले (5809 ]।| ॥$ 7६७४ | 
छुच्चणव)ं ॥ी ॥8 #॥० 0७0 ! इस पर मेरे मुंह्द से ऐ? शब्द निकला ! 
आँखें फाड़' कर मैंने उनकी ओर देखा, पर तब तक वे आगे बढ़ गये | 
मैं घर की श्रोर लौट पढा। देखते द्वी देखते चौराहे पर सैकड़ों 
आदमी जमा हो गये, सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या यह सच है ! 
सन है क्‍या यह ? जैसे किसी को किसी पर विश्वास न हो ! 

थोडी देर बाद ही थूनिवर्सियी यूनियन की मीटिग में मैं गया | सब 
काष्ठ की प्रतिमा से बैठे थ। इतनी देर में ही अस्नत बाजार पत्रिका का 
चैम्फलैट आ गया | एक व्यक्ति ने उसे सामने दौवार पर लगा दिया | 
उसमें मोटे मोदे अक्षरों मे छुपा था, (७४५४४ उं। 48 ४0 ७४078 |. 
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उस समय ऐसा लगा जैसे स्वप्न टृथ गया हो»और जो-कुछ खप्न मे था 
वही सत्य मे दिखाई दे रहा हो । मेरा सिर नीचे कुक गया और आंख 
से आंसू ढुलक पढ़े । उस निस्तब्बता मे लोगों के सुबझते के सर आ 
रह थे। सभी रो रहें थे । किसी को कुछ भी कहते न बनता था 

तब से अब तक अल्येक पन्न, सामदिक तथा व्यक्तिगत शोक, थेंद 
चिंतन, प्राथना और गांधी जी की चचां में ही बीदा है। सोचते 
सांचतें ही राव को बारह बजे के आसपास नींद भी आ गई हैं। फिर 
ऐसा सप्म देखा हैँ कि शांत और गम्भीर गावी जी एार्थना मे हाथ 
जोड़ें बढ़े चले श्रा रहे ह ओर हत्यारे ने खामने आकर गली मार दी 
है| उसो समय मेरी आँख खुब गई है। 

हम लोगों मे अपने जीवन में सबसे महान्‌ सुख और प्रसन्‍्तता का 
दिवस देखा--१४ अ्रग्रस्त, झ।र सबसे महाव्‌ सामूदिक शोक और 
बेदना का दिन भां देखा--११ जनवरी | आने वानी पाद़ियां 
शवान्दिया तक ऐसे दिन नहों देख सकेगी । 

किसी थी युग की सबसे बड़ी द्‌ जई। यही रही है कि उस बुग के 
महापुरुप को उस बुग ने हा वहीं पहचाना । 

मुफे ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्यता की छुक के ऊपर एक 
सीढ़ियों दो । उनसे सबसे ऊपर महात्मा जो पहुंच गये थे और सबसे 
नीचे था उनका इत्यारा अःर समस्त विश्व मानवता के इन्हों दो 
छोरों के मध्य में है।गॉाँधोी जो काहत्या में इन्ही दो छोरोंका 
संघर्ष हुआ है। (७००० और £७का सवपष हुआ है, पूरी मानवता 
को चुनौती दी गई है । 

अब से कुछ महीने पहले एक दिन संध्या को छाया हमें महादेवी 
जी से बात करते करते मैंने कहा था; “कलकर्त में एक्र झ्ाव्मी ने 
गांधी जी पर लाठी से वार किया | मझे तो ऐसा लगता ई कि गंची 
जी को और कोई नहीं मारेगा, कोई हिन्दू ही मार डालेगा 
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रस संध्या को उन्हें एक दिलू ने ही मार डाला । यह जाति इतना 
ग्ेर गडं हैं |! कल से अपने को दिव्द कइते हुये लज्जा आती हैं! 


कहीं न्नभ्क बल्ब 


आज प्रभात काञ्न में में साहिप्यकार संसद महादेवी जी से मिलने 
गया था । उनके बैठने वाले कमरे की कालीन तकिये चांदनी सभी 
चीजे इटा दी गई थीं। एक शोक का सा प्रस्यक्ष वातावरण छाया 
हुआ था । मद्ादेवी जी आई" । आज उनकी श्वेत धोती की किनारी 
गहरी काली थी। उन्होंने अ्र्ना कासनी सालू ओोढ रखा था। 
चेहरे से ऐसा लगता था जैसे महादेवी जी इन दो ही दिनों में उम्र 
में पाँच वर्ष बढ़ गई हों। वे आकर बैठ गई | पांच मिनट तक 
हम बिल्कुल निरतव्ध ही बैठे रहे । फिर मैंने साहस कर पूछा, 

“कल आप यहाँ रहों या संगम शाई थी।? 

“जही तीन बजे तक तो मैं बही ( महिला विश्वापीठ भे । 
रही, पर फिर लड़कियाँ तो संगम चल्नो गई। मे यहाँ झा गई। 
नीड' मं तो शोक व्यक्त नहीं होता । चार बजे मैं नाव में बैठ कर 
रंया के पार चली गई थी। संध्या समय तक वहीं बैठी रही,” बढ़ी 
दवी हुई आवाज यें जैसे कोई बीमार श्रादमी बोल रहा हो, मटादेवां 
जी ने कहा | 

धछापको परतों सन्‍्ध्या को हो पता खग गया होगा ९? 

५ हे घोरेन्द्र जी के यहों उनकी लड़की के विवाह मे गईं थी। बहीं 
पता लगा | उड़ी समय में चल्ला आई | धर पर आकर रोौथे धोये, 
पर इस सबसे क्या होता है।” एक गम्भीर निश्वास छोड़ते हुये 
ख्न्होंने कद 

“हू, भीड़े को निस्तव्धता से केवल सुब्रकने के ही स्वर सुनाई 
दे रहे थे । सभी रो रहे थे | सबसे बड़ा दुःख इस बात का है कि जिस 
समय उनकी संसार को श्रावश्यकता थी, तनी वे हमारे बीच नहीं रहे !” 

हपर फिर भाई, ऐसे महान्‌ व्यक्ति का अन्त क्या होता कह 
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तो एक महाद्‌ अन्त हैं, एक विशाल अन्त | ठंध्वा का समय था, 
प्राथना में जा रहे थे ध्यान-मस्त, उपवास से और भी पवित्र हो गये ये, 
और जनता जनाद न खाममे थी । वैसे तो उनको सारना बहुत सहज था, 
सबसे सहज, और उनके मारने वाले को तो कदाचित्‌ अपने पाण भी 
न देने पड़ते, बह तो कहों इधर उधर घुस कर भो मार सकता था, पर 
उनका अन्त ठीक ही स्थान पर और ठीक ही समय पर हुआ है । यह 
तो एक महान व्यक्ति का महान अन्त है। कुछ दिन बीमार रह कर 
सृत्यु द्ोती, तब भी वह बात नहों थी; उपवाह मे अन्त होता, तो संसार 
यही कहता कि देशवासियों ने बूढ़े की आात नहीं मानी ओर इटे ने 
अपने प्राण दे दिये |” 

“पर मुझसे तो उस हस्थारे की कल्पना भी यही होतो । उ्या कीई 
मलृष्य इतना भी गिर सकता है! और यह कैसी बात है कि उनको इसी 
देश के एक हिन्दू ने मार डाला है” 

“यह वो कुछ दिन से लगने लगा था कि उन्हें कोई मतलमान वो 
मारेगा नहीं, पर ऐश लगता था कि दो सकता है कोई शरणारथी हिन्दू 
मार दे | यदि कोई शरणाथों मार देता तो कुछ थोड़ा स्वाभाविक सा 
भी था, पर अब तो सभी के लिये लब्जा की बात है ॥? 

#हाँ, महात्मा जी और उनका हत्वारा, महानतक्ष शरीर लखुता की 
दो बीमावे थीं, दुनिया यही कहदेंगी | पर इस व्यक्ति ने देश को दुनिया 
की दृष्टि में बहुत गिरा दिया है, और इसमे उस व्यक्ति पर प्रहार किया 
जो संसार में किसी का भी शत्रु न या ।* 

«हाँ, थह प्रतिकियाबादी शक्तियों ने चुनौती दो दे और यदि इन्हे 
दीक से न दब्गया गया तो थे सिर उठाये गी,” महादेवी जो ने गम्भीर 
होकर कहा । 

ध४कूल आपने सादे आठ बजे ज्यादस्ताल जो कया पठेल के 
भाषण सुने थे क्या 
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“नहीं, मैने कुछ नहीं सुना उस समय कुछ मी कहने युनने का 
मन न था,” उदाप्ष स्वर में महादेवी जी नोलों। 

जवाहरलाल का तो गला बिल्कुल रुध गया । वे भाषण तो दे 
रहे थे, पर शब्द निकलने कठिन हो रहे थे | थे तो बिल्कुल रो रहे थे । 
पर पटेल बास्तब में लौह पुरुष ( 0०7 :७॥ ) हैं। थे बोल रहे थे | 
उनके शब्दों में आन्तरिक व्यथा वो थी, पर उनका न तो गला रू था 
था और न घाणझी ही थरथराई थी। ऐसा. लगता है पटेल के जीवन मे 
अधसधुओं के लिये कोई अवकाश नहीं? महादेवी जी चुपचाप कुछ 
सोचती रहीं ओर फिर बोलीं, “दुःख तो सभी को हुआ है ।” 

“कल ही रात में दस बजे तक दुनिया के बड़े बड़े आदमियों के 
८0778॥ श्रा गये थे । जाज बर्नाड शा ने कहा है, 0०0७5 ॥7फ़ 
(क॥एटा०ए5 ॥ 49 ।0 ०७ (०० ४००० शा की बात सबसे मोलिक 
(०१४॥9)) आर सबसे 778८(८०| है। जितने भी ८०छाशशथा5 आये 
हैं उनमें सबसे बुरी बात जिन्‍ना ने कट्दी हैं। उन्होंने तीन जगह हिन्दू 
शब्द का प्रयोग किया है जैसे उनका और किसी से कोई सम्बन्ध 
हीनहो।”? 

“बह कभी भी अपनी परिधि से बाहर नहीं देख सकता,” महादेवी 
जी ने कहा | 

“प्ृत्यु के बाद तो किसी से कितना ही सैद्धान्तिक विरोध क्‍यों न खा 
हो, सब्र भुला दिया जाता है श्र अपने विरोधी की कुछ अच्छी जात 
कहने के लिये मम अपने आप उमड़ता है, पर जिन्‍ना के ६०एश0थ7ए 
से ऐसा लगता है जैसे उसका एक एक शब्द बहुत दर तक सोच क* 
लिखा गया हो ।” 

इतने में रामदास चाय ले आया। दो दिन से महादेवी जी ने 
न तो कुछ खाया है और न सोयी हैं। ३१ को मैंने भी उपवास रखा 
था अब कुछ खाना था । मैने किर बात छेड़ी । मैंने कहा, 

“मी देश के साहित्यिकों के ००० एछ८्माह नहीं झाये ।” 
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'साहिस्यिक तो श्रभी रो ही रहा होगा , रोना रुकने पर हीं कुछ 
कहेगा और वह भी एक दो शब्दों मे नहीं । कुछ बड़ी वात ही कहेंगा ।”? 
महादेवी जी को यद्द बात खाद्ित्यिकों की ओर से थी पर मुझे ऐसा लगा 
जैसे वे अपनी बाव कह रही हों | महादेवी जी गांधी जी की मृत्यु पर 
कोई बड़ी चीज लिखेंगी ऐसा मेरा अनुमान है । 

महादेवी जी ने दोनो प्याज्ञों मे चाय बना दी थी। मैंने अपना 
प्याला उठा लिया। चारो ओर वातावरण भें एक गम्भीर उदासी 
छायी हुई थी | महादं वी जी अधिक गम्भीर हो कर बोलीं, 

उनके लिये कोई कमैन्ट (6०९७६ ) भी क्या दे सकता है || 
जहाँ से बे अपना काम छोड़ गये हैं; कोई वहीं से उसे आरम्भ करने 
की बात कहे; जो उनका काम अबूरा रह गया है डसे पूरा करे, यही 
सबसे बड़ा ००००००७०६ होगा |. ....-फिर कुछ क्षण रुक कर बौली, 
“प्रनुध्य को व्यक्ति गत सम्बन्धों के कास्ण अधिक दुःख होता है | विश्व 
की एक भारी ज्ञति हुई है | यह तो दुःख की बात है ही। बापू आ्राधी 
राल में उठकर भी पत्रों का उत्तर देते थे। हम तो पत्रों का उत्तर भी 
नहीं दे पाते,” महादेवी जो और भी उदास हो गई | 

“ज्राप का तो उनसे पत्र-व्यवद्दार होगा !” मैने पूछा । 

४हाँ, मेने उन्हें जितनी बार भी पत्र लिखा हैं, उन्होंने तुरन्त ही 
उपका उत्तर दिया है। अभी मैं देहली गयी तो उनसे मिलीं थी | देखकर 
कहने लगे, “हों, में जानता हूँ. एुम बहुत दूफान करती रहती हो ।” 
इतने में डा० महमूद आ गये । उनको बापू नी ने समय दें रखा था 
ओर मैं तो बिना निवत किये हुए ही पद वे गई थी । में ठठ खड़ी हुई 
तो बोले, “अरे, तुम तो चल दीं।** 

“आंच आप डा० साहब से बातचोत करेंगे न हैं? 

“ग्रच्छा, अभी तो तुम रहोगी ! इन्हें तो जाना है | फिर कमी 
आग जाना,” “फ़िर में उतनों घिरी रही झकि उनसे मिलना नहीं हुआ 
ओर यदि मै जाती तो वे भाषा का प्रश्न लेझर उलम पहुते आर उनके 
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सांमने मै तक तो कर नहीं सकती थी ” महादेवी जी के नेत्र अ्रासुश्नों से 
भर गये | उन्होने अपनी आँखें बन्द कीं और अश्रबिन्दु नीचे ढुलक 
'पड़े' | पलके बिलकुल भींग. गई । में अपल्क उनकी ओर देख' रहा 
था + अपने आँसुओो की-शोर से मेरा ध्यान हटाने के लिये बोलीं, 
“अच्छा, तुम चाय पियो ।” मैने आँखे नीचे झुका लीं और प्याला 
'छोठों से लगा लिया | चाय के दो घृट पीकर मैने जैसे ही अपनी 
झ्रोखे ऊपर उठायों तो एक हलके, छोटे सफेंद रूमाल से उन्होंने अपने 
आस पोछ लिये थे। 
!।. उन्होंने भी थोड़ी चाय पी। मैंने कुछ खाया भी। कुछ मिनटों 
की नित्तव्धता के उपरान्त मैने कहा, 'शोक और, बेदना के अवसर 
पर गोता से सचमुच बहुत बल मिलता है । महात्मा जी की मृत्यु के 
बाद से रेडियो में गीता, का पाठ आ रहा' था और गांधी जी की प्रिय 
“रामथुन प्राठ करने वाज्षे की वाणी में एक व्यथापूण कम्पन था; 
पर फिर भी उसका एक-एक शब्द स्पष्ट था। ऐसे शोक के अवसर पर 
गीता से सहान्‌ बल मिलता है |” 

८ इसके लिये हम उसके लेखक के ही ऋणी हैं। कौन जानता 
है युद्ध में यह सच कुछ कृष्ण ने कदा ही होगा | तब से उसमें न जाने 
क्या क्या जोड़ा गय्या है। उसही भाषा भी तब से पॉच सौ बष' बाद 
की लगती है ।” ' 

/हा, मेरी भो ऐसी ही धारणा है कि कृष्ण और अजुन का तो 
केवल उन्होंने आश्रय लिया है, पर बात व्यास जी ने अपने मन की ही 
कही है | साहित्यिक तो प्राचीन कथाओं के आधार लेकर अपने ही 
विचार और दृष्णिकोण सामने रखता है। कौन जानता है कि उर्मिला 
ने लक्ष्मण से वही बातें कही होगों जो शुत्त जी ने उसके मुख से 
कहलवायी हैं। यह तो कलाकार को अपनी कहपनां है जो सच सी 
लगती है।” फिर मैंने कहा, “कल रेडियो से कबीर की साखी भी दो 
रही थी | ऐसे समय पर यह सब कुछ अच्छा लगता है ।”? 
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“हों, मृत्यु का (१57८८.४०४ जैसे कबीर की साखियो में मिलता 
है, वैसा कही नहीं मिलता। वही कहार, डोली और वार जनों 
की बात कही है |? 

“कबीर ने मत्यु को मयावह रुप में नहीं देखा, उरुके प्रिय रूप की 
कल्पना की है |” 

पहादेवी उठकर अन्दर घल्ली गईं | उनका रुूमाल वही रह गया 
था | मैने उठते अपने हाथ में उठा लिया ओर देखा, ख्मांल का मध्य 
माय पूरी तरह आऑॉँछुओं से भ्ीग गया था। थे लौय्कर आयीं। मैने 
पूछा, “श्राज तो ससद में मजदूरों का काम बन्द रहेगा ९? 

#हाँ, झ्ब तो बसन्त-पंचमी पर भी कुछ न हो सकेगा। जब मन 
की स्थिति ठीक होगी तभी कुछ होगा | अभी तो मन पर एक पत्थर-सा 
रखा हुआ है|” अरमी तक महादेवी जी ने मुझे ऐसा लगता है, कुछ 
लिखा नही | कुछ सिख चुकने पर हो उनका भत हल्का होगा | 

फिर आपके विषय में पूछने लगीं, “मानव जी का कोई पत्र 
आया था बंया १ पता नहीं उनकों यहाँ कैसा लगा १? 

अबहुन ही अच्छा लगा । पत्र आया था। लिखा है, वसस्त 
पचमी रविवार को ही है न? तब तो आ सकेगा । पर अ्रब तो आने 
की बात ही नहीं उठती ।* 

“हों, मैंने जिनकी पत्र लिख दिये थे, उन्हे अभी ना के पत्र 
लिखूँगी |? 

“लीन फरवरी को ७ बजकर ४७ मिनव पर 'मॉनबी जी लखनऊ 
रैडियों से बोलेगे | विधय है लेखक ओर पाठक! सरकारी नॉकई 
में तो बिना आशा के न कुछ लिख सकते हैं न कुछ कह सकते है | 
शअ्रभी तो उन्हें सहज ही में आशय मिल जाती हैं | पर जिस दिन सबरपे 
आरा खड़ा हुआ, उसी दिन वे यह नौकरी भी छोड़ देंगे, सुके मय 
ज्णता है । और फिर मैंने कहा, “इस व्यक्ति को दीवन से अऋषिक 
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सिद्धान्त प्रिय है ।” कुछ देर चुप रहकर बोलीं, “अब की बार तो वे 
इलाहाबाद दुधरी बार आये थे १? 

“नहीं तीसरी बार |? 

“अब तो पास आ गये हैं | छुट्टियों में यहीं चले आगा करें|” 
धयर आने-जाने में रुपया मी तो बहुत खर्च हो जाता है।? अपने 
आप ही बोलीं | 

नहीं सपये-यसे की बात उनके साथ नहीं उठती। उनका दो 
ऐसा मन है कि यदि उनके पास हजारों रुपये हों तो थे उन्हें थोड़ी 
ही देर में बगाबर कर दें |”? 

/साहित्यिक कलाकार तो ऐसा होता ही हे” गम्भीर होकर 
महादेबी जी ने कहा । फिर आपके विषय में बहुत-सी बातें हुई। आपके 
अपनी भाता जी से कैसे सम्बन्ध हैं! अपनी पत्नी से कैसे ! अपने मित्रों 
से कैसे ? अपने शिक्ष्यों से कैसे ? इन पर मैंने कुछ थोडा-सा प्रकाश 
डाला । महादेवी जी आपकी बहुत अरशंसा कर रही थीं। कह रही थीं, 
खअस्ती व्यक्ति अपने की चारों ओर से छिप्रा कर रखते हैं, पर इस व्यक्ति 
में यह बात नहीं (7 

बानचीत के प्रसंग में आत्म-दमन में ही उत्तम कला का सजन होता 
है, इस पर बात छिड़ मई थी। कहने लगीं, “विवाह तो केवल वासना 
के आधार पर ही है | कोई भी जीवन-साथी अपने साथी को वारों ओर 
से बाँध देना चाहता है! ठमने इधर क्यों देखा? ठमने उत्तर क्‍यों 
दंखा तुम कुछ लिख इहे हो था बैठे कुछ सोच रहे हो, वह आया 
और कान ही खींचने लगा | पर चिन्तन के जो च्ुंणख शुक्र बार आते 
हैं बे फिर कभी नहीं लोथ्ते | एक ऐसा, साथी पाकर जो सुनीम की तरह 
पल॑-पल का हिसाब माँगता हो, में कल्पना नहीं कर सकती कि कोई 
कलाकार बड़ी, चीज दे सकता है। इस दृष्टि से तो हम माभ्यवान ही ई 
ऐसे ही क्षणों से प्रमावित होकर हमने वो पहले दी ऐेसी हिसाब- 
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प्रस्परा से हाथ जोड़ लिये जिससे भेरे चिन्तन के छुणों में कोई पयहरा 
न डाल पाये | 

“ऐसा साथी तो कलाकार के जीवन में बाथक ही बनता है। यह 
किसी कलाकार का सोभाग्य ही समझी, यदि वह उसके जीवन में सहा- 
बक बन बाय | ऐस साथी कहाँ मिलता है १” मैंने कहा ) 

हमारे यहाँ जो ब्रक्मचर्थय का प्रवाप बताया शया है उसके पीछे 
कोई ने कोई बात है। सब कुछ यों ही नहीं हैं। जब प्रेम की मावना 
अन्तर्मृखी हो जाती है, तमी पतिभा का विकास होता है। पन्‍द जी ने 
संगम से जीवन बिताथा है, इसीलिए उनके दर्शन में, उनकी लेखनी में 
कितना रि८४:४७॥ है |” 

महादेवी जी की इस कात से मुझे अज्ञात रुप से बडी भारी शक्ति 
मिल रही थी। दी-तीन महीने से मुझ बड़ा सूता-सूना-सा लगा रहा था। 
पैसा लग रहा था जैसे जीवन में कोई बडा भारी अमाव हो । जीवन 
में ऐसा लगने लगा था कि केबल किसी की स्मृति को लेकर ही जीवित 
नहीं रहा जा सकता | मन के उमछते हुए भावों को कोई लेने बाला 
भी तो हो | एक महोने से मुझे ऋन्‍्तर में एक तीन प्यास का सा अनुमव 
हो रहा है या शरीर की भूख बढ़ गई है। आज नावादेश में छक्के ऐेसा 
लगा कि में मन ही मन जीवन भर अ्रविवाहित रहने की प्रतिश कर 
लें, पर अमी मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं। किसी को अपने ऊपर 
ही विश्वास ने होना बडी दयमीय वात है। पर में सत्य को कभी भी 
नहीं छिणता और शाप से तो छिपाना नी क्या । दीम-चार वर्ष मैं सन 
की इस दुर्बलता से संघर्ष करने का प्रदत्त करूँगा, फिर हो सकता 
है इस पर विजय पा लूँ। पर अनी कुछ नहीं कहा जा सकता | 

महादेव जी पूछने लगीं, “तुम आजकल क्या लिख रहे हो १” 

“अब त ने पह ही रहा, हूँ, पर वैसे रेखा-चित्र आरम्भ किये है । 
एरी पुरक में तो लगनंग दो वर्ष लग जायेंगे।”? 
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क्यो भाई; दो वर्ष क्‍यों लग जायेंगे! इन छुट्टियों में पूरी 
कर दो [” 

धयदि केवल यही काम किया जाय तो पूरी हो सकती है, पर 
फेस के लिए थोड़ा अनुवाद भी करता पड़ेगा और 'रेखा-चित्र' तो 
प्रेरणा की बात है | धीरे-धीरे जब-जब मन में भाव उठेगे, लिखेंगा 
और अनुवाद तो एक (८४८४ कार्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं | है 

“हाँ, एम से अच्छी लगने पर यदि किसी कहांदी या कविता का 
अनुवाद किया जाय तो वह बात नहीं होतीं, पर अनुवाद के लिए दी 
अनुवाद करने पर तो ऐसा ही हो जाता है [?” 

“हाँ, ऐसा तो है ही | अनुवाद से मुके पैखा मिल जाता है, पर 
दैसा बास्तव में प्रेरणा तो नहीं |?! 

“हूँ, पैसा तो केवल मुविधा-मात्र है ओयजो व्यक्ति अपना कुछ 
लिखता है उसे अनुबाद अच्छा नहीं खगवा [? 

इसके उपरान्त उठकर हम बाहर आला गये । बाहर घूमते-घूभते 
संसद की सीया पर आकर खड़े हो गये । वहाँ सामने एक पालतू सूझर 
कादो बढ़े-बड़े कुत्तों ने पीछा कर रखा था। उसका पिछला हिस्सा 
लोह-लुहान हो गया था | उसे देखते ही महादेवी जी चिहलायीं, “भाई 
इसे बचाओ, बचाओ इसको [” मैने पैरो में इस समय जूते नहीं पहन 
रखे थे। कॉँटेदार तार पर पैर रख कर में कूदा ओर उस ओर दोड़ा | 
कुत्ते भाग गये | स्वयं शोक में डूबे रहने पर दूसरे के दुःख का सान 
महादेवी जी को रहता ही है। 

नौकर ने खाना बना लिया था और महादेवी जी से खाने के 
लिए कह रहा था पर वे कह रही थीं, “मेरा मन नहीं है। में नहीं 
खाऊँगी | ठुघ खा लो और बाकी ढक कर स्ख दो | ताँगा आ गया 
हैं, मैं जा रही हैं।” 

मैने मी कई बार कहा, “दो दिन से आपने कुछ नहीं खाया । 
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कक मपरकित, डर आहार 5 के 
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याड्टा खा लीजिए | पर उन्होने एक आंत नहीं मानी । स्थारह बज गये 
ये | में उदास घर लौट आया ! 
सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
भर 


३० ४, बेली रोड 

प्रयाग 
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आदरणीय प्मानव की, 

कभी-कनी युझे यह जानकर बहुत हो दुःख हुआ करता था कि 
आज मे दो हजार बप पहले ईसामसोह को यूज़ी पर चढ़ा दिया 
जया था, ओर इससे पहले शोकेट्रीत् के भी विष दाश प्राण ले लिखें 
गये थें, पर उस बुर की कल्पना कर ही मन सन्तोष कर लिया करता 
था कि बह युग वो ऐसा ही था, राज्य का शासन एक व्यक्ति की इच्छा 
से दोता था और दुनियों की संस्कृति और मम्यता बहुत पिछड़ी हुई 
थी । पर आज बीसदी सदी में भी एक सन्‍्त महात्मा की इस प्रकार 
हत्या हो! शकतों हैं. इसको कल्मना करना भी कठिन पढ़ता था | अब 
कहयना सत्य दो गई है तो सत्य में विश्वास भी नहीं होता और अन्तर 
की गहराई से एक इल्लका-ती ऐसी आवाज आती है कि क्‍या सचसुत् 
इस मद्ात्मा को इत्या कर दो किसो ने ! और ऐसा लगता है कि दुनिया 
दो। हजार बन में बरा मो आगे नहीं बढ़ी | 

राजनीवदि में जो स्थन गोंची जी का था; वही स्थान में वो आड़ 
के साहित्य में मद्देवी जी का समसता हूँ। साहित्यकार सैंसद मेरे 
लिये गांधी जो के सेवाह्रम' जैसा ही है| जैसे सेगआम के छोटे 
छोटे से व्यक्ति को गये दोता होगा कि उसे बापु का सस्पक सिला 
था, ऐसे ही कभी-कर्भी जब मैं सोचता हूँ तो मेश मन अमित आह्दाद 
से भर उठता है कि इस मदान्‌ कलाकार का सम्यक पाकर मेरा 
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जीवन धन्य हों गया । मुझे मदादेवी जी का सम्पक मिला है, इसऊ 
मूल्य मैं अभी नहीं आक सकता, पर जिस दिन वे हमारे बीच न रहेंगे 
ओर सम्पक के पल फिर कभी न लौट सके'गे, उस दिन मेरी प्रत्येत 
सांस कद्ेगी कि वे पत्ल अमूल्य थे। श्री भारतवष मे साहित्य को 
006 92८८ नहीं मिली | फिर भी संसद एक दिन यदि प्रत्येक भारतीय 
का नहीं तो प्रत्येक साहित्विक का दी स्थान अवश्य होगा । 

पंत! जी के काव्य से संयम की चात करते हुए कदाबित्‌ मह्ादेवों 
जी का संकेत उनकी बाद की रचनाओं की और था, स्व किरण! 
ओर '्व॒सुं घूलिः की ओर | स्वर्ण किरण” को पढ़कर मुझे भी 
ऐसा लगा है कि इस रचना में संगम भी है तथा भाव-पत्ष की अपेक्षा 
दर्शन पक्ष अधिक है | 

हमारी रशन टीचर मिस केम्प (? /ल, ॥(८॥ए॥ ने रशन' पढ़ाना 
ग्रारग्भ कर दिया है। बढ़त अच्छा पढ़ाती हैं। मैं तो. आशा करता 
हूँ कि डेढ़ वह भें सापा के मार्ग पर वे डाल देंगी । फ़िर ज्ञान विस्तृत 
करना परिश्रम की बात है । इस महिला की अवस्या चाज्ञीस वर्ष के 
लगभग होंगी । ये अविवाहित है। स्वभाव की बहुत कोमल हैं और 
( 5६४६८ रण रिछए0७ा ) इन में बहुत अधिक दे ) भारतोय स्त्रियों में 
(ट्ञाइ8 री कीध्याग्पर) नहीं के बरात्र ही होता है |* युरोपियन नारी की 
यह एक विशेषता है। जीवन मे किसी स्त्री से पढ़ने की मेरी बड़ी इच्छा 
थी | अब इनसे पटना हो गया है। पढ़ाने मे थे काफ़ी परिश्रम करती 
हैं। जब स्शन शब्द मुझसे नही बुत पाते तो क्लास के बाद अपने 
आफिस में बुलाकर बोलना सिखाती हैं। मैं एक दिन इन्हें महादेवी नी 
से मित्राना चाहता हूँ । 

संसद का उद्घाटन तो बतठन्त पंचमी के दिन होगा नहीं। 
महात्मा छी के निधन शोक के कारण स्थग्रित कर दिया गया है। 
फिर भी श्राप आयेगा ! 

हमारी परीक्षाये' ३ मई के लिये स्थगित कर दी गई हैं। मैं एक, 
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गे दिन के लिये लखनऊ आना चाहता हूँ! एसेम्बली का नेशन कंत्र 
ते आरम्भ होगा। 
सुश्रद्धा 
शिवचन्द्र 


१४(९,ए८, 

आदरणीय मानव जी, 

आप का १०३ का पत्र मिला । ?२ की मभात में यहाँ महान्या 
जी को अन्तिम #द्धानलि अगपित करने के लिये आस पास से तथा 
दूर दूर से झपार जन समृह उमड़ पढ़ा था | मुरादाबाद तथा लग्वनऊ 
से मेरे एक दो परिचित भी आये थे ! बांदे से मुश्री शक्रुन्तला लिरौं- 
ठिया की बडी बिन आई थीं। इत दिन सुबद को आपकी मो प्रतीक्षा 
की, पर में जानता था आ आयेंगे नही, क्वीकि आ्रापको मीड अच्छी 
नहां लगती | 

१२ ता० को उप्राकाल् से ही यहाँ श्राकाश में इलके-हलके 
श्वेत बादल छा गये थे ! जैसे स्वर्ग मे देखतागणु इस संत का स्वागद 
इन शबेत पुष्यों के पॉवडे बिछा कर रहें हों। किस मार्ग पर उनकी 
अस्थियों का जलूस जाने बाला था, उस पॉच मील लम्बे माम के 
दोनों ओर जनता आ खड़ी हुई थी। जब रथ माग से गुजरा, तो 
सभी ने दोनों ओर से पु वर्षा की । रिर जनता संगम की ओर उप्रड़ 
पड़ी । अनेकों व्यक्ति घुड़नों घुटनों व्यानी में दूर तक चलते गये । मैं भी 
पानी में दूर तक चला गया, क्योंकि छके नद्ात्मा जी को आस्थि ले 
जाने वाली नौका का स्नैंप लेना था | मै यानी के बच में खड़ी हुई 
एक नौका पर चढ़ गया । इतने में उसी पानी में अपने कपड़े सेभाले 
कुछ महिलायें श्राई' । इनमें से कुछ बहुत सुन्दर थी और एक दो हो 
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अशाधारण | वे आई और उनमे से एक ने मुझे हाथ बढ़ा कर ऊपर 
लेने के लिये कहा | मैं जता मकिकका पहले, पर फिर एक दूसरी लडकी 
ने हाथ बढ़ा दिया । वे सभी मेरा हाथ पकड़ कर ऊपर चढ़ गई | 
नौका के दूसरे किनारे पर जाकर अस्थि ले जाने वालो नौका 
देखने लगीं | मै भी उनके पीछे जा खड़ा हुआ । दूर गंगा-यमुना की 
चारा में जाती हुईं उस श्वेत नौका कों, जब वह आँखों से ओमल 
होने लगी तो, उन सभी ने श्रोखें बन्द कर हाथ जोड़ लिये! मेरे भी 
हाथ अपने आप जुड़ गये | सव ने मन ही मन श्रद्धाजल्लि अर्पित की 
ओर एक ने व्यथा से टूटे स्वरो में कहा, “बापू जी अमर थई गया” 
( आ्पू जी अमर हो गये ) । फिर मैंने इनसे थोड़ी सी बातचीत 
का | ये गुजराती महिलायें बम्बई से महात्मा जी को 
आझपनो अन्तिम श्रद्धांजलि अर्पित करने आयी थी। अ्रच्छा, माव 
पर बदि मेरी जगह श्राप होते और वे इसी प्रकार सहज भाव से अपने 
हाथ बढ़ा कर पकड़ने के लिये कहती, तो आप क्‍या करते ! आप तो 
दारी को स्पर्श देते नहीं। मैंने वल्‍्लभभाई पटेल को पहली बार 
देंखा | एक शोर खादी के कुर्ते पर गछ्ते में एक चदर डाले बेठे थे, 
गम्भीर, शांत ओर कुछ जदास, बिल्कुल बिना हिले-जुले | इनका 
चमकदार विशाल भाल' है, सिर सपाअ तथा गर्दन मोटी है, मूछे दाढी 
तो ये रखते ही नही, रंग इनका गेहुँआ है। इनकी उम्र ७८ वर्ष है, 
पर मुश्किल से ६० बप के लगते है। इनके मुख्ध की गम्भीरता भयानक 
है। ये कदाचित ही है सते हैं। शक्षपनें विरोधी को अपने व्यक्तित्व से ही 
सहमा देने वाल व्यक्ति है यह | सचमुच ये लौह पुरुष हैं । 

परसो मैंने 'कल्पना' देखी। बहुत दिनो से इधका शोर सुन रकख्ा 
था | इलाहाबाद में आज इसका पहला ही दिन था | इसे दंखकर मुझे 
ऐसा लगा, जैसे इसके पात्र दृत्य में ही अभिनय करते हों । इसके पात्र 
जो कुछ मुँह से कहते हैं उसे इस प्रकार नहीं कहते जैसे हम जीवन 
में दंहते हैं, पर उसके साथ मुंह के शब्दों, शरीर के अंगों का एक 
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५४४ सी होती है | समाज, संल्कृति, राष्ट्रीयता सभी पर इसमे प्रकाश 
डाला है आर सभी के टोषो पर व्यंग्य किये हैं। कथा-सूत्र यूरी तरह 
समझ में नही आता | अवयय अज्ञम बहुत लो बाते हैं पर वे सच एक 
क्थः मे कित प्रकार पिरोयी हैं, यह पता नहीं लगता | जीवन मे, 
बठनायें नो निश७ गधडश० ७४७ में होती हूँ;पर कलाकार श्रपनी कृति 
मे उन्हें एक कम दे देता है | इस प्रकार का क्रम मुझे इसमे नहीं दिखाई 
डिया | ऐसा लगता है के उदण शंकर को ऋष्ने जीवन की घबथ्नाओं 
के प्रति इतना मोह है कि वे सभी बुछ दे देना चाहते हैं | एक दो बगाली 
गान भी हैं। व मुझे अच्छे लगे | पर बाकी गाने नो कविताएं हैं मुझे 
अधिक अच्छे तो नहीं लगे ! इसमे संदेह नहीं कि नृश्यकलाविंदों के 
लिये यह एक महान कल्लाकृति हो सकती है, पर जो दृत्य की ए बी. 
सी, भी नहीं जादते उनके जिए तो यद तमझऋ के बाहर को दस्तु ६ । 


अ्रयनी रशन अध्यापिका से मेरा अभी पूरा परिचय नहीं छुआ । 
श्रत्र में ध्यतत करूँगा । जब आप आये गे, तो आप का परिचय मैं 
उनसे अरूर कराऊँगा । इसी सेशन में 28फ्रारंबव 9०७ छह] 
एसेंगली मे पेश होगा | जिन दिनों इस पर बहस हो, उन्हा दिनों मैं 
एसेलली देखना चाहता हैँ | प्रबंध कर दे | 


डाक्टर रमेश आये थे। आपकी अहूत श्रशसा कर रहे थे [ दे 
कल च्ते गये हैं। मेने एक दिन उनसे बात-बात में आपका हाल में 
बताया हुआ प्लौद उन्हें सुना दिया | उसी प्लौठ को लेकर उन्होंने दृक 
कहानी क्िखक' शीष क से लिखी है | श्रमनी इधर की लिखी हुईं नई 
कहानियों में वे उसे अपनी सव-प्रिय कहानी बता रहे थे। पर कई 
शह थे यह कहानी मानव जी को है ओर बिना उनकी आशा के. 
प्रकाश में नहीं लाऊँगा | मेंते भी बह कहानी सुनी है। अच्छी किग्दी 
है, पर मेरे मदानुदार अभी उसमें ( (एछर ) वैसा नहीं आया, जैसा 
आ सकता था ) वे उसे फिर ठीक कर रहे हैं | 
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आप गुरादाबाद का जायेंगे! होली के अवसर पर यहाँ 
आइयेगा १ 
सश्रद्वा 
शिवचन्द्र नागर 
प्र 
३० ० बेल्ली रोड 
इलाहाबाद 
२।३।४८ 
खाद्रणीय 'भानव जी, 
आपको पहुँच का कार्ड ता० २७२ की उंध्या को ही मिल गया 
था! आपके इस पत्र की प्रतीक्षा परसों से थी। कल न मिलने पर 
भेरे मनमें ग्रापके अत्वस्थ होने की आशंका उठी थी । जिस समय 
मैने आपको विदा किया था, तभी मुझे लग रहा था कि आप के शरीर 
के ( ]95४८5 ) अन्दर से विशज्नाम के लिये आकुल हैं, पर आप उन्हें 
अपने मन के कठोर संयम से बॉघे हुए थे । इससे यही लगता है कि 
जो प्रकृति की माँग है वह पूरी होनी चाहिये, नहीं तो बह अपनी पूर्ति 
का कोई दूसरा मार्ग खोज लेती है | जब तक मेरा यह पत्र मिलेगा. 
आशा है आप स्वस्थ हो छुकेगे | 
आपने आझपनी अस्वस्थता मे भी अपने पत्रों के अनुपात के अनुसार 
कदाचित्‌ यह एक काफी लम्बा पत्र लिखा है। इससे पता लगता है 
कि लिखने को कितना था ! इस सब्र के पीछे एक महान्‌ शक्ति कार्य 
कर रही है जो अस्वस्थ दशा में भी आपको काम करने के लिए प्रेश्ति 
करतो है। बीमारी में पत्र लिखने में तो कष्ट ही होता है, प्रिय जनों 
के पत्र मिलने पर शान्ति पिल्वती है और ऐसे में प्रिय जनों की समीपता, 
से सुख मिलता है।दिव भर तो आपको कमरे में श्रकेले रहना 
घड़ता होगा! 
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यहाँ २८२ को श्रीमती सुभद्राकुमारी जी के फू आये पे । दस 
बजे सुन्रह उस दिन संसद! को ओर से साहित्यिकों का एक सह 
फम गया था | महादेवी जा भो संगम! पेदल ही गईं थीं ओर 
अस्थि-विसर्जन क्रिवा के उपरान्त चार बजे सनी लोड आये थे । मैं वो 
इस सब में सम्मिलित नहीं दो सका, पर चुके इस बात का पांडे जो 
से उता लग गया था। उसी दिन ७ बजे, में महादेवों जो से मिलने 
गया था। भक्तिन ने अन्दर पूछकर बतावा, 'अछ तो मैं लखनऊ 
जाने की तैयारी कर रही हूँ; लादकर आने पर ही बात होगी ।* 
मैं समझता हूँ महादेवी जो उतता दिन लखनऊ के लिये रवाना ही 
गई थीं और अभी वहीं हैं भी | 

मेरे महादेवी जी के साथ आने की तो बात ही नहीं उठवी | मैं 
अभी उस परिधि में दूर तक नहीं हूँ । 


आशा है श्रव तक आप की भेंट महादेवी जी से हो भी गई होगी । 
जब वे लखनऊ से लौट आयेंगी, तो मैं उनसे मिलेगा श्रौर आपकी 
बात उनसे कहूँगा | एक बार महादेवी जी ने भी इसी आशय की बात 
कही थी। उन्होंने कहा था कि “हमार वो मानव जी से पुराने दंग से 
ही पत्र-व्यवहार होगा | 


आज मैंने अपनी रशन टीचर को महादेवी जो की दीपशिखा 
दी । एक बार हाथ में लेने पर उन्हें उसे छोड़ने को ही मन नहीं 
कर रहा या। वे सभी चित्र देखती गई । कविता तो में सममतो नहीं, 
क्थोंकि हिन्दी नहीं जानतों, पर चित्रों की मापा समऋने वाला दृदय 
उन्हें प्राप्त है। चित्र उन्हें बहुत पसन्द आाये। एक दो कंविताश्रों का 
८<प्ाभ 4८७ भी मैंने उर्न्हे बताया था। श्राज समय कम था ! किसी 
दिन निश्चिन्तदा से बातचीत दोगी | हिन्दी के मसिद्ध उपन्यार्थों तथा 
कहानी उंग्रदों की दूची भी मैंने उन्हें दे दी है। शव सूची में मद्दादेदी 
जी के अतीत के चलविबः और स्मृति की रेखायें! दोनों है। मिस 


केंप इस सूची को युगोस्लाव सबर्नमेंट को [्रजता&त०0 ऐजैकड४2०ा2 
में भेजेंगी । कुछ का इसमें से शनुवाद भी होगा | 

हिन्दी भाषा के झान में मिस केंप संतोपजन के प्रगति कर रही हैं। 
इनको डछ. 5. ठ, भ, घ, थ के बोलने में कठिनाई होती है | यह शायद 
इसी लिये है कि रशान भाषा में ह को ध्वनि नहीं है। सबसे अधिरु 
कठिनाई उन्हें ढ़ को च्वनि में होती है। इस ध्वनि के अभ्यास में थे 
थक जाती हैं । थोड़ी ह सी भी रहती है, उस समय जब बार बार प्रयास 
करने पर भी वे नहीं बोल पाती | यदि ऐसे ही चल्नता रहा दो वे बच्चों 
की हिन्दी की पुस्तकें दो तीन महीने में ही समझने क्षगेंगी । 

आप के गीत कन्न से रेडियो पर सुनने को मिल सर्केसे 

चादर 
शिवचद्ध 


४ 
३० ए. बेली रोड 
इलाहाबाद 
६३१४८, 
आदरणीय मानव? जो, 
कल्त संध्या को मै महादेवी जी के यहाँ गया था। भक्तिन से पता 
चला कि उनकी तवियत खराब है। इलका सा ज्वर आ गया है। मैं 
एक सहज सा उल्लाय लिये गया था, यह घछुन कर कुछ उदास हो 
जया । भद्दादेवी जी से मिलने की श्राशा वो जिल्कुल जादी रही थी, 
प्र फिर भो भें ८ हो ही गई | 
रेग-शैया से उठ कर; वे धीरे-धीरे कमरे में आई | सोफे पर 
बैठते दी, मैंने तो केवल उनके स्वास्थ्य की बात ही पूछी थी कि उसका 
अहुत संक्तित सा उत्तर देकर कहने लगीं, “मैं भांनक जी से बहुत 
आराज़ हूँ । एक तो वे स्टेशन पर नहीं आगे, दूसरे मैंने उन्हें दो बार ' 





ऐसे करावा, पर बहा से दामों बार यही उचर मिलता कि काउंतिशलस 
गजीड से में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता 

सुन कर झुके थोड़ी हसो आई । मेंने कहां, “यहाँ से काने के 
गद ही से वे बीमार हैं। फिर भा थे स्टेशन सये थे। आप भिल्ली 
नहीं । 

जही भाई, यदि गये होगे तो वे ठीक सम्रय पर नहीं पहुंचे 
होगे | मैंने स्टेशन पर इधर-उधर देखा भी था और फिर बाहर थामे पर 
मुझे दोबारा भी अन्दर जाना पड़ा, क्योंकि छुली ने एक कन्डी छोड़ 
दो थी और उसी समय विद्यावती कोकिल भी मिलीं । मानव जो को 
कुछ देर हो गई होगी | ट्रेन तो बिल्कुल ठीक समय पर कह च गई 
थी। पर फिर सम्पूर्णावन्द जी की कार आगई। में जल्दी ही चली 
गई [ 

“कोन से भी उनका प्वा नहीं लगा 

४ हाँ, पहले तो मैने समृर्णानन्द जी के वहाँ से फोन कराण 
था। फिर दूसरे दिन पक्के टंडन जी के यहाँ रहना पड़ा | बहाँ उनके 
पी० ए० ने कोन से मालूम क्रिया । रेजीडे स से पता चला कि यहाँ 
इस शाम के कोई ब्यक्ति नहों रहते । मले ही स्टेशन पर ने आये हों, 
पर मैं दो घर बाती शरीर चकिव कर देती । कोई काम ही कराना होता, 
वो में उन्हीं से करती । आखिर ऋषने से छोटे काम करते ही ह।? 
जरा इ सकर उन्होंने कहा | आज वे हंस ती रही थी, पर ह सी श्रन्तर 
से आ नहीं रही थी | शात्र वे अ्रस्वत्थ यों, श्तः बातचीत को स्वर 
भी कुछ घीमा और नारी था। 

महादेवी जी मे आपको फोम करने के लिए कहा तो अवश्य 
होगा, पर वे स्वयं तो फोन पर वाकचीत करती नहीं, इसक्िये उनको 
ओर से जिसने यह काम किया होगा बह इस व्यर्थ के काम में क्षयों 
एह्व्उ लेने जगा ! 

मैंने कहा, “पर उनका तो २७ नम्वर दैँ। 


बने दर 8० 


“सम्बर तो मुझे याद नहीं और उनके श्वस॒ुर का नाम भी मुझे 
नहीं पता था । में समझती हूँ वहाँ इसीलिये इनका पता नहीं लगा 
क्योंकि कमरा तो इनके श्वसुर के नाम पर ही 5!0६ होगा ।*” 

“बहू भी खूब रहा, जब वे स्टेशन पर छापको खोजने गये तो 
आप नहीं मिल्लीं ओर जब आपने फोन पर उन्हें खौजा तो वे नहीं 
पमिल्ते 

“हा, हुआ वो ऐसा ही । हम तो मानव! जी से श्रभी तक बहुत 
नाराज़ थे | पर अब नहीं हैं। आज दी उन्हें पत्र लिख देना ।” 
महादेवी जी ने कहा । 

मैंने उनसे रेडियों पर अपने गीतों को दे देने की बात कही थी | यह 
भी कहा था कि 5«त्लांक या तो आप ही कर दीमियेगा और 
यदि आपको मानव जी पर विश्वास हो तो वे कर दे'गे। और अब 
तो मानव जी वहाँ हैं ही, इसलिये आपके गीतों की 7५0०8 में भागों 
की हत्या का भी कोई भय न रहेगा | यह उत्तरदायित्व वे ले लेगे |” 
झुनकर पल्ल भर रुकी | फिर बोलीं, 

भाई, उन पर विश्वास क्यों नहीं है, और में तो स्वयं 5०॥४८४०॥ 
कर भी नहीं सकती ! वे ही कर दे गे |?” 

धप्रारम्भ में पचास गीत जायेगे ओर वे मारतबध के सभी स्टेशना 
से 8:040288६ होगे |? 

४ ध्यानव” जी टीक छोट दंगे | यह काम स्वयं ठोक से हो भी 
नहीं सकता | अपने लिखे हुए में से स्वयं छोॉटना यह कुछ स्वाभाविक 
सा भी नहीं लगता है |? 

इब पर मैंने हंस कर कहा, “आपके आधुनिक कबि' पर ही 
धम्रानव! जी कह रहे थे कि “क्या गीत छोटे हैं!” और जब आपके 
१०० गीतों के अग्रज्नी मे अनुवाद होने की बात थी, तब भी यह 
अधिकार वह अपने लिये ही चाहते थे | किर दो पल दुककर 
मैंने कहा,” जब आप के गीतो मे इतना कोमल मधुर संगीत है तो उसका 


कमल-» के ६४२०-.« 


परिचय जनता को होना ही चाहिये। हमारी, रशन शीचर श्री हिन्दी 
न के बराबर ही समझती हैं, पर मैंने आज आप की एक कविता 
आॉसुग्रो के देश में' सुनाई तो सुबव कर ऋदइने लगीं कि ६ [85 & 
(50०४ तं€्ड र॑ ॥धश०, इसी बात के विलसिले मे मैने उनसे आपका 
हा संगीता बाला 500४८४४णा वेतावया ओर उसकी योजना रुपष्ट 
की । सुन कर उन्हे अन्तर से तो बहुत अच्छा लगा, पर आन्ठरिक 
डल्लास की रेखाश्नों को हलकी गम्भार स्थिति में दवाते हुए बोलीं, 

“हमारे सामने तो यह होगा नहीं और इस करने भी नहीं देंगे |? 
उनके कहने से मैं इतना दी कह सकता हूँ कि यदि किसी दिन आपका 
संछद मे रहना हुआ ओर आपने निश्चित रूप से अपने हाथों इस 
योजना का भार सेंभाला, तो मद्दादेवी जी ना नहीं कर सकेगी । पर 
रवीनद्ध संगीत, के समान महा संगीत की सृष्टि संमबतः अभी दूर की 
बात है। आज तो मुझ इसलिये विजय का गर्व और उल्लास है कि 
शेडिओं वाले कह-कह कर धक गये आर मधादेवी जी ने स्वीकृति नहीं 
दी; पर आपके थोंडे से प्रयास से ही उनके गीत जनता को 
ता पर सुनने को मिल।सकेगे | 

अच्छा तो अब आप (०068८६ ल्‍छाता सिंजेवा दजियेगां । 
जहादेवी जो मालाना अक्राजाद से मिलने एक दो दिन भे टिल्ली जाने 
वाली हैं | यदि वे न गई, तो मै शीत्र मेज दूं गा । 

ख्राज बात करतें-छरते महादेवी जी कद रही थीं, हमारे साथ तो 
कुछ ऐसा है कि यह कुछ पता ही नहीं लगता कि किसी के साथ कितना 
सम्बन्ध है | किसी से दस मिद्ट की बातचीत में भी उसे वैसा दी लगता 
है, और एक पन्टे की बातचीत में थी | एक-दो दिन का सम्बन्ध हुआ। तो 
चहुत ही हो गया, छुछ और अधिक दिल हो गये तो उससे मी अधिक | 
जाओ 09 को प्राचीर हमसे नहीं खोची जाती। 

४:5७ न रखते हुए सब सम्बन्धों को यथास्थान बनाये 
रखना भी तो बढ़ा कठिन हैं,” मैंने कहा ! 


--२६३-- 


“भाई, हमको तो ऐसा कुछ लगता नहीं । हाँ, एक सीमा है उससे 
आगे तो किसो को बढ़ने नहीं देते 7" 

#पर आपके साथ तो बात यह है. कि एक आदमी जो आपके 
साथ बहुत दिन रहा है और फिर बह कहीं चला जाये और बहुत दिनों 
तक न मिले, तो वह आपको याद वो आता नहीं १” 

“नहीं, याद क्यों नहें आता | बहुत दिन हो जाते ई तो कमी* 
कभी उसके बारे मे जानना चाहते ही हैं ।” 


मद्रादेवी की के मस्तिष्क में कालिदास के ऋतुमंहार दथा मेबदत 
के अनुवाद करने की थोजना है [पर कह रह थीं, “कहीं-कहीं बीच में 
ऐसे स्थन्न आये हैं कि आज का पाठक उन्हें अश्लील कहेगा, क्योकि 
मंस्कृत का कवि जहाँ 5 गारिक हुआ है तो फिर घोर शगारिक ही हो 
गया है श्रोर उन स्थलों पर पहुँच कर तो हमारी बुद्धि भी कुठित 
दी जाती दे । तब अनुवाद कैसे हो ! बुद्धि उन्हें अहण ही नहीं कर 
पती। सोचती हूँ उन्हें छोड़ दूँगी।” 

उन स्थलों का 509॥7५96०0 कर दीजियेगा और या फिर 
]७75 कर दीजियेगा,” मैने कहा ) 

#उपज्ञीधाक्षत०७ तो उनका हो नहीं सकता, और कुछ करू'गी | 
कालिदास की यह बात कुछ समर में नहीं आती क्वि 'कुमार- 
समन प्रारम्म से ही इतना सुम्दर काव्य है पर अन्त में जाकर घोर 
“2 गार और बह भी शिव और पावती का । कालिदास एक तो स्वर्य 
शव ये, इससे भी उन्हें ऐसा नहीं करना था फिर दूसरे शिव पार्बती तो 
जगत के माता-पिता हैं |? 


“/इससे ऐश लगता है कि कालिदास मन से मारी थे । उन्हें 
कहों उसको अभिव्यक्त करने का स्थल्न ने मिला होगा! बढहाँ खोज 
लिया | दूसरे ऐशा लगता है लिखते समय कालिदास ने उनमें देवत्व 
को भावना स्थापित नहीं की | मनुष्यों की तरह ही देखा हौगा |?” 
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बात करने मे महादेवी जी कुछ कष्द सा अनुनव कर रही थीं; 
अत; में उठ बैठा और विदा ली | चलती बार फिर बोली, “तक तो 
मानव जी पर गुतल्या आ रहा था, पर अब उन्हें पत्र लिख देना कि 
हम उनसे नाराज नहीं हूं ।”* 

आपका पत्र सो अभी मिला दें। छाप अस्वस्य ई किर भी काम 
पर जाते हैं। यह रीक नहीं । और फिर बह काम मन के अनुकूल मी 
तो नहीं | इससे वो खात्य के निरन्तर मिरते जाने की ही सम्भावना 
है। आपको यह काम छोड़ना ही पड़ेशा ।मुझे ऐला लगता दें कि 
मनोगुकुल काम में शक्ति का छुब नहीं होता बलिक और शक्ति मिलते! 
है। किसी मी काम के लिये शर्सर तो सबसे पहला साधन हैं। आप 
उसका तिरसकार कर ऋाम न कीजिये। आपको अखश्यथता की बाज 
सुनकर कल काँसि त्रिपाठी मो बहुत टुःखी हो रही थीं और मे सोचता 
हूँ मेरे उठकर चले आने पर उन्होंने आपको पत्र लिखा होगा | 

मेरा तो अपना ऐंपा अनुभव है कि रोग से सुछ होने पर नवीम 
झीर सुन्दर विचार अवश्य उठते हैं। राय से मुक्त होने पर जब हम 
उठते हैं तो मन और जीवन कुछ इल्का-हल्का सा लगता हैं और 
शैसा लगता है जैसे हम एक नवीन आर तानी शक्त लेकर उठे हो । 
मैं पाँच साल से बीमार नहीं हुआ और एक इंढ साल से मेरे जीवन 
में कोई बढ़ी सुख की या दःख की घटना भी नही हुई । अब में जीवन 
की और शरीर को इस समरसदा से सचमृच बिल्कुज्ञ ऊत्र गया हूँ | 

आपने अपनी बीमारी की द्वालत में यह दूसरा पत्र लिखा हैं। 
यह पत्र सकते सबसे अच्छा लग रहा दे । पता नहीं क्यों आपके अधिक- 
तर पत्रों मे छुके ऐसा लगा है कि आप के भाव उमड़ कर तो अंकित 
हुए हैं, पर समय की कहूँ, संवम की कहेँ, या नियन्त्रण को, कि इलकी 
ही भिलमिली आ गई है, पर इन दोनों पत्नों भे ऐसा लगता दे कि 
ऐसी बात यहों कुछ नहीं । ये दीप ही मत से आये हैं। ये दोनों पत्र 
आर पत्रों की श्रपेद्षा अधिक मधुर हैं, अधिके कोमल । इससे मुके 
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जगता है ब्रीमारी मे व्यक्ति अधिक कोमल, अधिक मधुर हो 
जावा होगा । 
सश्रद्धा 
शिवचन्द्र 


भध्‌ 
३७ ९० वेली रोड 
इलाहाबाद 
११ 

“आदरणीय मानव जी, 

पत्र लिखे हुये, मैं समझता हूँ कुछ श्रधिक दिन वो छुके नहीं हुए, 
पर आज लगता है, जे से बहुत दिन हो गये हों | 

६३ की रात को डा० रमेश आा गये थे | ७३ को उनके साथ 
संब्या समय महादेवी जी से भें हुई । श्रा् महादेवी जी पहले से 
अधिक स्वस्थ थी। राजनीति पर बातचीत छिंड' गई। कहने लगीं, 
“आज कोई किसी भी नौकरी के लिये जाये, उससे यह पूछा चाता है 
कि आप जेल गये है या नहीं ? आया कि जेल जाने का और उस 
काम का किसी भी तरह कोई कारय कारण सम्बन्ध नहीं होता । जैसे 
तो झब भी जो पार्टी 20८८ मे आतो है. तभी बह अपने व्यक्तियों को 
ऊपर खीचती है: पर किसी की शक्ति का जहाँसशेंतम उपयोग हो सके, 
बहों हो वो अच्छा रता है । यह तो जेल जाने की बांत रही । फिर 
बे पछते हैं, आप खहर पहनते हैं! अत्र कदाचित्‌ वे आगे बढ़े तो 
रेता भी पछने लगेंगे कि आप क्‍या खाते हैं! बसे यह माना खदर 
पहनना अच्छा है, पर दम क्‍या पदनते हैं और क्‍या खाते हैं, यह 
बताना स्वर्य इतनी छोटी बात है कि कोई भी आत्म-सम्मान बाला 
च्यूक्ति बताना, पसन्द नहीं करेगा ।? यह तो श्राप जानते ही हैं कि जन्र 
मद्यपेची जी बोलती हैं तो घारा-प्रवाह बोलती हैं और अपनी बाद 


परी छुना देने से पहले हों? हूँ? के अविस्कि दूसरे को और कुछ 
ओलने का अवकाश नहीं देतीं। एम० एल० ए० लौगों की चर्चा करते 
डुये उन्होंने कक, “ये लोग खद्दर-खद्दर वश और दूसरे सिद्धान्तों के 
लिये चिल्लाते तो हैं पर बहुत से एम०एल०ए० ऐसे हैं कि बाहर तो वे 
आश्वय खद्दर पहनते हैं, पर बरो में वे ही रेशमी बच्त, तथा विदेशी 
शादियों चल्लती हैं । उनकी पत्मियां लिपस्टिक तथा पीडडर का प्रयोग 
अब अधिक साहस से करने लगी हैं । दनके यहाँ कोई मिलने जाये तो 
उसको अब पहले से मी अधिक कठिनाइयाँ होने लगी हैं | इतनी बात 
अब और आगे बढ़ी है कि पहले किसी तिपाती को या अश्रदली को 
चपत मारने जेसा छोटा काम नहीं करते थे, पर अब यह भी होने 
ज्ञगा है।” 
,. हैं, एसेम्बल्ली में किसी में कहा तो था कि अलीगढ़ में जिस 
जिफ्रा+८ ने सिपाही को चपत मारा, वास्तव में देखा जाये तो बह 
खपत महात्मा मांधी के मं ह पर मारा मया था,” मैने कहा | 

हों )!! 

इसके बाद एक छोटी सी पट्मा हो यई ! एक व्यक्ति जिसके पैरों 
में जूता नहीं था, सिर पर थोएी नहों थी, कपड़े फठे थे, वहाँ आया । 
गिड़गिड[ कर कहने लगा, “दो दिन से सूला हूँ, मके कुछ काम 
आाहिये ।? मैं बाहर उठकर गया मैंने घीरे से पृछा, क्या काम कर सकते 
दो !, बोला, बात | रोटी जगा सकता हूँ। “मद्ादेवी जीने उसे 
ऊपर बुला लिया | उसकी याचमापूर्ण करुण हप्ठि को महादवी जी 
सहन नहीं कर सकी । चुपचाप अन्दर गई । कुछ मद्ठी मे लावी और 
उसके फैलाये हाथ प्र खोले दो | कदाखित चॉदी का एक रुपया 
उन्होंने इसे दे दिया था | अपने सोफे पर बेठते हुये एक ठेडी लग्डी 
सॉस भर कर योलों, “इतने में पता नहीं इसका पेट भर जायग्रा 
आ नहीं ११? 

“हूँ, इस समय तो भर दी जायेगा,” मैंने कद्दा ! 
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रुपया लेकर वह घीरे घीरे चला गया | क्या बह जानता था कि 
यह रुपया उसे कितने बढ़े द्वाथो से मिला है ? 

पर इस श्टना से ऐसा लगता है कि इस दुलिया में सभी के आँखे! 
के आंसू नहीं पोंछे जा सकते। यदि कोई अपने जीवन को दूसरे के 
आप पोछने में ही लगा द तो इस प्रकार एक क्या सहस्तों जीवन 
आँखुओ में ड्रग जायेंगे, पर संसार के ऑसू नहीं पुछ सकते । 

फिर हम चक्ते आये । 

ट श्र भ्ट 

शराजकाल डा० रमेश “झिजान की आ्रावाज”? एक छोटा उपस्यास 
लिख रहे हैं | उन्होंने मुे उसका कथानक सुनाया था। कथानक में 
बहुत जान है | पूरे उपन्यास में उन्होंने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है कि नारी के जीवन में शरीर का सस्बस्थ ही सब्र कुछ नहीं, 
उसके सन, आण और जीवन का सस्बल्ध शरीर के सम्बन्ध से बहुत 
ऊँचा है । यदि कोई नारी पूर्ण मन और प्राणों से किसी व्यक्ति को अपने 
को देना चाहती है तो वह इसीलिये त्याज्य नहीं कि वह पहले छिपी 
को शरीर दे चुकी है। मैने उनसे कहा कि भाई, इसका समर्पेण इक 
प्रकार करदों [08८ ३9व4ंए८६८० ऋठतादा,सन्दे यह काफी पसंद आया है। 
इसके पुरे हो जाने पर इसके प्रकाशनके लिये कुछ प्रबन्ध करना होगा । 

भर है भर 

पिस कैंप से अब कभी कभी काफो बातचीत हो जाती है ) हिन्दी में 
उनके पढ़ने को गति पहले से बढ़ गई है| उच्चारण भी पहले से 8ीक 
होंगया है ) हाँ, मैंने उनको यद्द सुझावा था कि आप यहाँ प्रयाग मे हैं 
तो बहों के बड़े बड़े कलाकारों से मिल लीजिये और उनका एक एक 
इन्टरव्यू अपनी 80५0 भाषा में लिखकर अपने देश के पत्नी में भेजिये 
ओर इसमें मैं आपकी आवश्यक सद्दावता करूगा। उन्हें यह सुऋाकः 
पसन्द आया | यदि हों सका तो उनको इस $छ्ा८४8 का आरमस्स/ 
औमती भद्दादेवी जी से ही होगा ! 


एक दिन में उन्हें मद्ादवा जी की रहस्ववादी प्रशयानुमृति 
बिपय भे कुछ बतला रहा था तो वे बोलीं, “अंग्र जी मे सबसे बड़ा 
रहत्ववादी कृषि प्वीछवा शी8६6 है | उन्होंने उसके ५४०३५ का संभद मुके 
पढ़ने को दिया है) कहीं-कहीं 8/५८ के अपनी ही कविता के साथ ह॥3- 
धब्पणाड भी है। मैंने 58८ की कवितायें बढ़ीं । पढ़ कर मुझे तो ऐसा 
शगा कि उनका रहस्वचाद का (थक वह नहीं, जो दमारे यहाँ 
है उनके यहाँ य्क्षति को और थोड़ा स्‌ भी [06४०४जानं हपाएँट 
रहत्ववाद के अन्तर्गत आ जाता है कद[वित | 

एक दिन थे मुझसे पूछुने लगीं, “तुम कया करोगे रशन पद कर 
- मैने कहाँ, “मेरी हार्दिक इच्छा रशा जाने की है | क्‍या आप मेरी इध 
ओर कुछ सहायता कर सकती है !” बोलो, “आप हमारे दे शा चलिये 
वहाँ में इतना कर सकती हूँ कि जब तके आप वहाँ रहेगे छाप ५ ७५७- 
अ7 30५. के अतिसि वन कर रह सके गे ।” अब वे मो एके ४5 
भाषा बल्दी जल्दी पाना चाहती हैं। उन्होंने सुक घर पर आये पढ़में 
के लिये एक पुश्तक दी हैं। उसे में पढ़ रहा हूँ | 

आज मंध्या की मद्षदवी जी से फिर भेंट हुई थी। आज ने प्रसक्त 
थीं। ऐसा लगता था जैसे अब वे परशंतया स्वस्थ हो गई हा । एक दो 
दिन में मे. पहली जाने वाली हैं| प्रांतीय गवनमेट ने ठंचद का कुछ 
देने का बचन वो दिया है, पर क्‍या ओर केसे दिया जायया आर 
फष, यह कुछ नहीं कहा हा सकता ! 

पंत जी ने संसद श्रीर लोकायन के मिलाने की बात फिर उठाय॑/ 
है, पर महादेवी नी कह रही थीं कि माई, हमारी और उसकी योजना 
अल नहीं खादी | वहाँ लोकायन में तो एक रंगमंच रहेगा), एक संगीत 
विखाने बाला रहेगा, एक इाथ सिखाने बाला रहेगा, अभिनय हुआ 
करेगा, दिन रात लड़के लड़कियों का रिहवर्ल कच्चा करंगा, इस तो 
शसी बगह योद्ी सी देर भी नहीं दद़र सकते ! हमारे वहाँ मिस्त दिन 
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ऐसा होने लगा कि उसी दिन हम तो अपना विस्तर उठाकर चल देंगे | 
इस दृष्टि से तो हम पुरातनवादी हैं। यहाँ प्रयाग में इतने संगीत" 
सम्मेलन होते हैं, हम कहीं कमी नहीं जाते। बदि किसी को इफे 
महान दंड देना हो वो बह हमें ऐसो जगद बिठा दे | कहीं किस एजा 
के से वातावरण मे शान्त संगीत हो रहा दो, वो कुछ अच्छा भी लगता 
है। 'पंत' जी तो उदयशंहर के कला-केद्ध में रह चुके है । उनसे तो 
यह सब निभ जाता है; पर हम से नहीं हो सकता । मैयिल्ीशरण' जी 
गुम हैं। वे ती कह रहें थे कि संसद वाले मंदिर पर एक टीन डलवा 
दीजियेगा | मैं वों जब आया करू या तो वहीँ रहा करूंगा। अभिनय 
ओर रंगर्भंच की बात सुनकर वह भी झुप रह गये । हमारे तो! साथी 
भी हमारी ही तरह पुरातनवादी हैं ।?' 

इसी बीच रघुवश जी तथा वेलजियम के हिन्दी रिसर्च स्कालर 
श्रीयुत कैमिल बुल्के आार्ये और थोड़ी ही देर बाद प॑> इलाचन जी 
जोशी भी । थोड़ी ही देर पहले मदादेवी जो मुझे! एक पत्र क्षेकर भरी 
बुल्के के शत मेज रही थीं, पर आज़ वे दो महीने बाद स्वर ही खिंच' 
आये। आज दोपदर से बे उनके पास पच्र भेजने को सोच रहीथीं। 
व्यक्ति के सच्चे संकल्य में अवश्य ही बच्ध होता है। आप तो संकल्प 
की शक्ति भे विश्वास भी रखते ई | महादेवी जो कोई /०३४6०८ विश्वास 
तो नहीं रखती, पर उनकी बहुत सी बातो से ऐपा पता अवश्य लगता 
है कि उनके संकल्पों में बल है । 

श्री बुल्के पश्चिमी यूरोप की लगभग सभी भाषायें जानते हैं। 
[87 और (556६ का उन्हें विशेष श्ञाव है। भारतवप् मे वे बहुत 
वर्षों से हैं। लाइश्अ०087ए के रूप में काम करते हैं। हिन्दी में उन्होंने 
इलाशबाद यूनिवर्तिटी से एप० ए० किया है। जम॑नी में दो वर दर्शन 
का अध्ययन किया है | के च2४055 और जर्मन 20८७५की वें बहुत प्रशंत्ता 
कर रदे ये । दे कह रहे ये कि (>«्त्याक्राउ मित्र बहुत अच्छे होते हैं | इस 
पर मैंने उनसे पूछाकि यह बात तो (०780/८६७४७ है कि जब वे मित्र 
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बहुल अच्छे होते हैं तो व इतने निष्ठर क्‍या होते हैं, इस पर में 
बोले, “तचमुच वे मित्र बहुत अच्छे होते हैं, पर वे अपने राष्ट्र की 
तुष्छेता सहन नहीं कर पातें। जहाँ उनकी शप्द्रीय भावना को 
चोट पहुँचती है, वहीं थे निष्ुर हो जाते हैं| डनका देश सबसे शब्छा 
है, उनका देश महान है, यही उन्हें अच्छा लगता है। एक बार एक 
जमन से मेथे बातचीत हुईं। उसने पूछा, “आप कहाँ के रहने बाले 
हैं!” मैने कहा, 'भेरा तो एक छोटा सा देश दै--वेलामियम |! 
तो वह गव पूर्श सर में बोला, “हाँ, हम सममते हैं (! 

इस प्रकार आठ सादे आठ हजे तक हम बैठे रहे। चाय पी 
ओर महादेवी थो के विशेष आग्रह से श्री जुल्के को एक परावद्ा 
भी खाना पढ़ा । 

भी शुल्फे कह रहे ये कि यहाँ के व्यक्ति जब एक जयह मिल जाते 
हैं तो और जगद की तो बात छोड़िये (छतए में भी बोर जोर से 
बाएं करते हैं। मे एक कान थे तो कम धुनता ही हैँ; तन्न तो ऐसा 
शगवा है अच्छा होता दूसरे कान से भी कुछ कम सुनता द्वोता। 
इसके लिये वे कलकततो की (७४० 8वव्रतए 80:८६ की अ्शया छऋर 
रहे थे कि वहाँ के शाठ बातावरण में बैठना आहुत ऋच्छा हगतपा हैं | 
महादेवी जी भी कह रही थीं कि (रायल एशियाटिक सोसाइटी में 
आकर तो हमें भी असन्नता हुईं |” 

हम लगवंग दो घने बैठे रहे। में श्री चुल्क को नाम सेतों 
जानता ही था, पर वैसे कमी परिचय नही हुआ था | उन दो घन्‍्दों में 
भी परिचय री बाव बिल्कुल नहीं उठी वास्तव में देखा बातें तो 
परिचय की बात बढ़ी ही मदत्वपृष् हैं। विदेशों भे यह प्रतिदिन की 
सम्यता का अंय समका जाता है, पर भारतवब से ऐश डिल्कुल 
नहीं । मैंने श्री बुल्के के साथ एक टेब्रिल पर बेंठ कर चाब पी त्या 
खाया पर हमारा एक दूसरे से पस्चिक नहीं हुआ । महादेवी जी के यहाँ 
से लौटने पर जब एक चौराह्य आया और हम -बिंदा लेने लगे तो श्री 
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-बुल्के ने चुपके से मुझसे कान म॑ पूछा, “आप का क्‍या परिचय है ९” 
मैने अपना परिचय दिया | अपना पता २ एडमौस्ठन रोड बताते हुये 
श्री बल्के ने हम लोगों से त्रिदा ली । 

आपने अपने स्वास्थ्य के विषय में कुछ नहीं लिखा, पर पत्र से 
शेंसा लगता हैं कि अभी आप अस्वस्थ ही चल रहे हैं। परतों मे लख- 
नऊ आ हो रहा था, पर कदाचित्‌ अब आना नहीं होगा । परीक्षाओं 
के बाद ही-आऊँ गा । कल वेंधा बधाया व्स्तर खुल गया। परीक्षा 
का भय मेरे मन में बैठ गया है | 
मै तो स्वर्य इस बात में विश्वास करता हूँ कि आ्रादान-प्रधान की 
सफलता असफलता दूसरे पक्ष की स्वीकृति तथा अध्वीकृति पर ही निर्भर 
है। पर महादेवी जी अपनी शोर के आदान में दूसरे पक्ष की स्वीकृति 
की आवश्यकता नहीं समझती | जब ऐसी बात है तो फिर महादेनी जी 
के आदान-प्रदान किसी भी न्यक्ति के साथ बिना उसके जाने हुए भी 
चल सकते हैं | 
विदेशों की अपेक्षा भारतीय समाज बहुत !शह्ा3 हैं। यह 
समाज व्यक्ति को इतना बाँव देना चाहता है कि उसके व्यक्तिगत 
पलें। पर भी उसका अक्षुएण अधिकार हो | यही कारण है कि अपना 
समाज दो व्यक्तियों के सूकछ्म सम्मन्धों पर भी अपनी मुद्रा लगा देने के 
प्त््र्मेंहे। 
आपने चाय कम कर दी है। किस लिये ! 
सनश्नद्धा 
शिवचन्द्ध 


3 
३० ए७ नेली सैह 
इलाहाबाद 
२३।३४५ 
शांत्र 

आदरखोय मानव” जी, 

इस समय मन बहुत भरा-भरा है, बहुत ड्रवा-हुबा-सुख में, उल्लास 
में, गव॑ में | जीवन की समरठता में सुख की लहर सो उठ खड़ी हुई 
हैं और उन्हीं पर वैरता हुआ मैं यह पत्र लिख रहा हैँ | सोचता हूँ 
क्या लिख और कैसे लिख | वैसे तो महादेवों जी से मैं सी ब्ीसियों 
वार मिन्ता हैं, दूसरों का मिलना नी देला है, पर आज की भेंट का 
पूरा वातावरण मुझसे व्यक्त नहीं ही सकेगा । ऐसा मुझे विश्वास भो है 
और नय भी | 

जिस दिन मिस्त पी० एम० कैप झेँ मेरी बातचीत भी नहीं हुईं थी, 
उस दंदन मैंने आउको लिखा था कि एक दिन मै उन्हें श्रोमती मरादेशी 
वर्मा मे मिलाना चाहता हूँ | पर यह सुख का दिन इतनी जल्दी आा 
जायेगा इसकी मैंने खप्न में भो कल्पना नहीं की थी। यह मैं जानता 
हूँ कि इस दिन को इतनी जल्दी लाने में आपकी बड़ी भारी अ्रश्वक्त 
पं रणा रही है। मेरे आपके सम्बन्ध ऐसे हैं कि यदि मैं शब्दों में अपना 
आभार व्यक्त करू तो अच्छा न लगेगा । में जो कुछ कहना चाहता 
हूँ उसके लिये शब्द नहीं मिलते | में क्रममता हूँ, मौनता ही उसके 
लिये उपयुक्त अभिव्यक्ति है| में अ्रभी महारेवी जीं के यहाँ से सभी 
केप को उनके निवास स्थान पर पहुंचा कर लौटा हूँ | 


सच्चा के बीव जाने पर जिस समय हलका-इलका अँपेरा हो चल] 
था, उस सप्तव हम उनके डाईग रूप में पढ़ेच गये थे । आज वहाँ 


आत्माराम भी थे । 


श्द्ध जा +रेज हैः 


ड् 


कमरे में जैसे ही हमने प्रदेश किया, महादेवी जी ने सोफे से उठ 
कर सुश्री केम्प का स्वागत आगे बढ़ कर किया। हम घामने वांसे बड़े 
सोफे पर बैठ गये । बैठते ही मैंने सुश्री केम्प से अंग्रेजी में कहा ! 

“५्रीम्रती वर्मा ने भारतवध की धश्ती पर अंग्र जी न बोलने »र्क 
प्रतिज्ञा ले लो है; पर यदि कभी वे किसी दूसरे देश गई' तो उसी देश 
की भाषा में बोलना आहेगी, आशा है आप को इसमे कोई आपत्ति 
न होंगी ॥?? 

इसके बाद सुश्री केम्प अपनी ठटी-फूटी हिन्दी में जो समय के 
अनुसार तो बहुत अच्छी थी बोलने लगीं। उन्हे यह जानकर परसनता 
ही हुई । 

महादेवी जी की बातों को भे॑ उनसे अंग्रेजी भे वटाफाहा कै 
रहा था | मैं महादेवी जी का ॥फदाश़ाव्प्ण था यह कहते हुए तो 
मुझे भय लगता है, क्योंकि मइादेवों जी को प7६८ए१८६ करना 
बहुत कठिन हैं। इसके बाद मैने श्राव्माराम जी का [#भ्ृ04ंप८धंणा 
कराया | परिचय के बाद महादेवी जी ने सुश्री केम्य से पूछा, 

“ख्रपको यहाँ इलाहाबाद में कैसा लगा १? 

“अच्छा लगा,” हिन्दो मे ही जवाब देते हुये सश्री क्रेम्म ने 
कहा ) 

“आप तो हिन्दी बाल लेती हैं। आप जल्दी दी हिन्दी सीख 
' लॉजियेगा |” 

कक हूं?ः 

“मै मी रशन भाषा सीखा चाहती हूँ।” भेरी ओर को ढंकेत 
करते हुए बोलीं, “भ्रुक्के तो! यह सिखायेगा, पर पहले यह तुमसे सीख 
तो ले |? 

श्अच्छा फ 

“दो ही ऐसे देश हैं जहाँमे जाना चाहठी हूँ | रशा और 
चाइना |” 


--ब्ड -+ 


(जा मे समझी, पर चाइना क्‍यों शा! हिन्दी में सश्री केश से 
ऋहा। मैं स्वयं को उनका हिन्डों का खुद कहते हुए भी लावा हैँ। 
पर थे ठीक से हिन्दी समझ रही थीं ओर बाज नो रही थी, बट 
अप्रत्याशित ही था । बोल वे रदां थी घोर अतनयता मुझे हो 
रही थी। 

“चाइना को बडी पुरानी नंस्क्षते है |! 

“पर चीन तो एक बदुत बड़ा देश है। श्राप उसके किस मांग 
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अंग्रेजी भे कहा | 

जहाँ तक हो सकेगा सभो जग़ | भारतवंध भी तो बदुत बट 
देश है और यहाँ भी दी बहुत सी [02८८७ हैं, “ मद्रा:वी जी बोर्च * 
यह बात यहीं समा हो यई । धर्म पर बात चल पड्डी | कितसों ने 
उनसे पूछा, “आपका क्या घम है!!! 

“कोई नहीं !!! 

“तो आप इसमें विश्वास करतो हैं कि धरम अ्रकदन ३१7 आत्मा 
राम जी ने पूछा | 

“बिल्कुल ऐसे नहीं उर छुछ ऐसे ही | धर्मा अहदुन ई पद यह 
झावश्यक नहीं कि प्रत्यक के साथ यह हो ही | 

#तो झाप दश न से क्‍या समझती हैं (” 

#(5प्राएणा एव के ठीक से समझना ही द्शन हैं?! 

भह्दाँ, (पक्का ग़द्वा) की ट>छ5 के ५घत 070 सेह्ी दें 
दश न का निर्माण होता है,” महाव्दी जोने कहा | 

“क्या आप समझती हू कि परिवार +७णोशो हो जाता चाहिये 
आ्त्माराम जी ने पूछा ! 

“हाँ, यदि परिवार समाज को दाता है (5०७७४६४४६७) तो इसे 
समाप्त कर देना चाहिये । 


ड्काध्पै 


: प्रत्येक घर का श्रल्ग अलग किचिन हो, और सब सामान 
जुगये यह सब ठीक नहों। इससे बड़ा भारी समय का ९६४ 
होता है ।” 

/कूचिन छिस्टम नहीं होना चाहिये,” आत्माराम जी।ने कहा । 
इस पर वे बोली, “हाँ बात तो ठीक है, पर यदि ऐसा प्रबन्ध हो 
सके। सिद्धान्त बना देना आसान हैं, पर उनके प्रयोग बहुत 
कठिन हैं [” 

“पऔैंडम झ्रपकी।१००७५ क्या है १? 

“कोई नहीं !” उन्होंने रक्षेप में उत्तर दिया । 

“ग्ररे माई, इतनों दूर से यहाँ आई हैं यह कथा कम [१०४४५ 
है,” मद्गादेवी जी ने कहा । 

“नहीं मैं किसी |॥099५ में विश्वास नदीं रखती। जब कोई 
प्रतिंदन की बात हो जाती है तो यह भी भार ही लगने लगती है,” 
सुश्री केप ने कहा । 

“इनको पढ़ने की न॑०००५ है। ये :४४6या प्रपा००८ की सभी 
5०जआा भाषायें जानती ई। इसके साथ श्रेंगेजी और ऋंच बोल 
सकती हैं | ग्रीक और लेटिन का अच्छा शान है श्रौर जम॑ंन भी जानती 
है,” मेंने कहा । 

“ज्ञानती तो सभी हैं। पूछना तो यह है कि क्या नहीं जानती!” 
मद्दादेवी जी ने कहा । मैने सहादेवी जी के हास्य को उन्हें समझाया, 
“समम कर बोलीं हँ सते हुए, “सचमुच, में कुछ भी नहीं जानती ।” 

“पर रशन भाषा तो संस्कृत से कुछ मिलती है ! मिलती है या 

नहीं !” प्रद्मदेवी जी ने पछा । 

#हो बहुत जगह मिलती है। संस्कृत की तरह लगभग सभी कियायें 
अन्त में तू मैं समाप्त होती हैं जैसे भवति, भवतः:, भवन्ति । उत्तम पुरुष 
“म जैसे संस्कृत में कियाओं में म हो जाता है, जैसे भवामि भवाव 
न्यवामः ऐसे ही रशन में उत्तम पुरुष के साथ क्रियाओं में मे श्रन्त मे 


शा | दर जि 


८ फ्च््ा डे अ्कओक पड ऑल 


आजाता है ) बहुत ते शब्द मो मिलते-जुलते हैं जैसे द्वार के लिये 
दव २, दिन के लिये द न, दान के लिये [)छ इच्यादि | मैंने क 
“तत्र तो हम जल्दी ही आ जानी चादिये, “मद्गादेवों जी मे कहा 


“आप तो संस्कृत जानती हैं | संस्कृत से तो कठिन यह नहीं । इसको 
लिपि तो अ्रेंग जी जैसो ही है । भाषा कुछ अंग्रेजी से कठिन दे” मैने 
कहा और किर सुश्री कप की ओर मुड़ते हुए बोला, “महद्दादेवों वर्मा 
ने अपनी एम, ए, डिग्री ठंस्कृत में ली दे और प्राक्ृंत पर भी आपका 
अच्छा अधिकार है! वैसे गुजरती और बंगला भी जानती हैं और 
हिन्दी की तो आप कवबवित्री हंही।? 

हूं, अच्छा |” 

“प्रदित्ा विद्यापी5 की प्रिंसिपल है |? 

#यह क्‍या है?” मिस केंप ने पछा । 


“यह महिलाओ के लिये यनिवर्सि दी की तरह ही शिक्षा-संस्या 
है| जब हमने अपना एम, ए, संस्कृत में पास किया था तो हमने 
संस्कृत भी अँंग्र जो के माध्यम से पड़ी थी | जब इस एम, ए पढू कर 
बाइर श्राये; तो मन में ऐसा था कि एक ऐसी ढंस्था दो जो हिन्दी के 
माध्यम से शिक्षा दे | उउ समय तो अंग्र जी के विरोध मे हिन्दी को 
बात कहना बहुत बुरा समझता जाता था| तमी से इस संत्या स॑ हिन्दी 
माध्यम द्वारा शिक्ष। दी जा रही है,” महादेवों जो ने कहा ! 

४इससें कद तक शिक्षा दी जाती दै [| 

# एम ए, तक । 

ध्कया क्‍या विषय हैं ह? 

भपाहित्य, इतिहास दर्शन, तथा संगीत चित्रकल्ला इत्यादि ।” 

& आपको 7८५६ 8००८ मिल गई !” 


“हों कुछ तो मिल गई, कुछ इमने लिखीं तथा दूसरों से 
लिखवायी ( 


“जप यहाँ कितने वर्षों से हैं !” मिस केंप ने पूछा | मशदेवी जी 
के बजाय मैने उत्तर देते हुए कहा, “चौदह वष से |” 

“ओं[र यह शिक्षा-संस्था कब से है ९” 

“वाइस वष से,” महादेवी जी ने उत्तर दिया | 

ध्यूहु तो बहुत अच्छा है। इसके विप्व में भ्ुके बिल्कुल पता 
जही था | इस विपय में मैं ओर भी जानना पसन्द करूंगी |” 

“क्‍या नहीं , 

४इसमें कितने विद्यार्थी हैं !” 

“चार सौ | पर सभी परीक्षार्यें अखिल भारतीय हैं और प्रतिवर्ष 
१४०० के लगभग लड़कियाँ इसमे बैठती है |” 

“इसमें लड़के नदी पढ़ते ?” 

“नहीं | उत्तरी भारत में म्त्रियों की यह सबसे पहली यनिवर्सिटी 
होगी, इउका यूनिवर्सि दी-एक्ट बन रहा हैं,” भेने कहा । 


“वास्तत्र में बह है तो श्रत्र भी यूनिवर्सिदी ही; पर नाम से अभी 
यनिवसि टी नहीं है, ” आत्माराम जी ने कद्दा । 

इसके बाद महादेवी जी ने उनसे चाव के लिए पछा 

“चाय तो पियोगी न ?! 


ऊ, हूँ” हिन्दी मे ही तंकोच के साथ उत्तर देते हुए उन्होंने कहा । 
महादेबी थी चाय के लिये अन्दर जाने लगीं | मै उठ कर उनके पास 
गया ओर बतलाया कि सुश्रो केम्प विना चीनी और बिना दूध की 
चाव पीती हैं ।”! 

इस बीच जितनी देर मे मद्दादेवी जो अचर से लौटीं मेने सुश्री 
कृन्प को उनके कमरे के चित्र दिखलाए | 

१ यह बड़ाल के अकाल का चित्र है। इसमे दिखाया है कि 
अन्नपू्णा और शस्व श्यामला भूमि के निवासी भोजन की कमी के 
कारण अम्धि-पंजरों में परिणत हो गये दें । 


“ दृउए-- 


जु 


२ यह दीप शिखा है। इसमें उन्होंने अपने को दोप शिक्षा दी 
चुरहू [20200 ताए०४ में ब्यक्त किया हैं | 

३, यह उपा का चित्र है । रात विदा ले रही है, उपा जा रदी 
है| आए इसके ("००0 पंछठ को कैसा पसन्द करती है ?! 

6६ 8 एट१७ शिढ ज्ञाव॑ ऐटीटब६ट, ? उन्होंने कहा | 

४, यह का बिनी है। इन्द्रधनुपी इसके परिधान हैं और विश्व त 
इसने अपने प्राणों में छिपा रखी है ! 

#, यह हिमालय है-शांत और महान्‌ हिमालय | 

इसके बाद महादेवो जो आरा गई' | कुछ मिनठों बाद आस्माराम जी 
आए । उनके हाव मे दीपशिखा के सभी २078३ चित्र 3 । उन्होने 
उन्हें खामने बाली मेज पर रख दिया | इन सब्र चित्रों को वे इससे 
पहले दीपशिख्ा मे दें चु की थी । पर इस समय उन्दोंने फिर सबको एक 
एक कर देखा। उन छुपे हुये चित्रों से ये ()४४8| इतने अधिक 
मुन्दर हैं कि दीपशल्बा' मे देख लेने के अपरान्‍्त भी उर्हें देखना नया 
सा ही लगता है। मेने उसे प्रत्ेक चित्र का थौड़ा-योडा भाव 
दतलाया | 

“ब्रर गई घटा अधीर” चित्र पर वे पूछने लगी, “यह क्या है * 
यह घटा कैसे है [? 

“ये सभी चित्र 5,9०८ हैं । हमारे यहाँ त्रटा स्त्रीलिडु है। 
इसीलिये इसमे घटा को श्याम परिधानों से युक नारी श्िद्वित किया £ ! 

“,२ इस पर लिखी कविता से इसका क्या सम्बन्ध है ?! 

“उत्येक कविता की केंसी एक्र विशेष पंक्ति को लिया गया है 
ओर उसे चित्र मे 0 0»घ०'७ क्या गया हैं,” नहादेदी ज॑ ने कहा! 

फ्रिर डसख्दोने हनी वित्र देखे उन्हें तले अच्छा चित्र सब दुके 
दीपक जला लू लगा । ओर णो चित्र इन्द्र अच्छे लगे दे ये ईै 

१ तम्द्ारी बीन ही में बज रहे है वेसुर दत्र तार | 

२. रे, तू घूल भरा ही आवा | 
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2. धूप सा तन दीप सी में । इस चित्न में नारी की मुद्रा उन्हें 
बहुत पसन्द आईं। मैने कहा, “यह भारतीय द्त्य को एक मुद्रा है” 

“अच्छा !” उत्सुकता पूवक उन्होंने कहा, जैसे भारतीय उत्य के 
विषय में जानने की इच्छा उनके मन में जयी हो ! 

चौथा चित्र उन्हें वह पसन्द आया जिसमें एक स्त्री वीणा पर 
भ्रगुली रखे उतके तार मिला रही है। 

पॉचवा चित्र जो उन्हे बहुत अच्छा लगा बह था जिम्में नेत्ों में 
केवल श्राँस्‌ू उमड़े हुये हैं, बहे नहीं । उसे देख कर कहने लगीं, 
जुटी 8 टवत श्िटष गाते एटछा5. 

६. जिस चित्र में हाथ सृणाल तंतुओं तथा कोठों से बंधे हुए हैं, 
वह बहुत पसन्द आवा | यह चित्र आपको भी बहुत पसन्द है न ! 

फिर इतने में चाय आ गई । हम लोग चाय पीने लगे। मैने. 
मिठाई और नमकीन की ओर संकेत करते हुए कद्दा, 

'आराप इन चीजों के नाम जानदी हैं !!” 

ध्यह्ठी 2? 

“इसे दालमोठ् कहते हैं| आप दाल तो जामती हैं न ९! 

दर हों,” 

“ब्रध् उसी के आये मोठ और लगा दीजियेगा--दाल मोठ' |” 

“ओर यई पेठा है ) हमारे यहाँ एक वेजिटेबिल पेदा होती है, 
सो से यह मिठाई बनाई जाती है | इसमें बहुत रस है, आपको यह 
बहुत पसन्द आयेगी ।”? 

“लागर तुम को सत्र कुछ बहुत जल्दी सिखा देखा,” मह्दादेवी 
जी ने इंसकर कहा | 

“यह तो मैं जानतो हूँ किये मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं,” मिस 
केस्प ने कहा | 

चाय पीने के उपरान्त, मैंने कमरे में रखी हुईं मूर्तियों को बताते 
हुए कट्दा, “थे भगवान कृष्ण हं। ये महात्मा बुद्ध हैं। ये मदात्मा' 


न स्छक जप 


ऐेंची हैं! कोने की और मुड़ते हुए मेने कहा, “ये रबीन्द्रनाथ टैगोर 
“, थे पूँ७ जवाहरलाल मेइरू। येई नदी के महाकवि पसाद ई। ये 
ब जीवित नहीं । ये देवी सरस्वतो हैं।” ऊपर दीवार भे लकड़ी के 
“#7 पर रखी हुईं प्रतिमा की ओर संकेत करते हुए मैने कहा, “वे ईंता 
पसीह हैं /” यह देखकर उन्होने दुरन्त महादेवी जी से पश्न किया, 

“तो आप पार 0एगा5६ कै!” 

[] तिहीं? है 

“ते फिर | इन सबसे तो यही पत्ता लगता है [” 

“नहीं, केवल इतना दी कि कोई एक ऐसा विशेष धर्म नहीं जो 
मुझे अच्छा लगता हो,” मदादेवी जी ने कहा ! 

“ठीक ऐसा दी मैं मी समझती हूँ ।! 

“आदमी को केवल अच्छा होना चाहिये, में तो इसी को धर्म 
सममती हूँ | यदि एक अच्छा आदमी हमेशा अच्छा रहता ह दो मैं 
डसे घामिक समझती हूँ” महादेवी जी ने कहा | 

भबल्कुल ठीक |” जैसे महादेवी जी ने मिस केम्प के मन झी 
बात कह दी हो । 

इतने मे भक्तिन चाय देने आई । मेंने उसकी और सेकेत करते 
हुए बताया, “यह महादवी जी की सब्रसे पुरावी परिचारिका है। 
श्रीमती बम ते अपने अतीत के चलाचिच्ों मे इसका 760 #प्छटी 
दिया दै । एक बार एक हिन्दी के बढ़े प्रसिद्ध कवि श्रीमती बर्मा से मिलने 
आये थे । उन्होंने इससे कहा कि श्रीमती वर्मा ने तो भक्तिन, तुम्झे 
अमर कर दिया। इस पर इसने सहज भाव से उत्तर दिया, “तमी 
तो मैं नहीं मरती |” 

“पहुत सुन्दर जवाब | बहुत सुन्दर जवाब ।” दँसते हुए सुश्री 
केम्प ने कहा 

“जवाब तो बह हमेशा ही सुन्दर देती हैं।” इस बीच भक्तिस 
कुछ कह रही थी। मैंने महादेवों जी से पूछा, भक्ति क्या कह रही 
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है दो उन्होंने बताया कि वह वह कह रही हैं, “इनकी चाय में तो कुछ 
भी खर्च नहीं होता, व चीनी ने दूध !” 

४ हु, हाँ,” कहकर मिस्र केम्प को बहुत हंसी आई | 

“इति की रेखाओं में इसका मिर्ेज वर्मा द्वारा खींचा हुआा 
रेखा-चित्र भी है। इन दोनों पुस्तकों में महादवी जी के संस्मरण हैं (” 

#क्या बचपन के ?” 

“एरे जीवन के हैं । उम्र को कोई ऐसी सीमा नहीं | मै श्रापको 
बहु पुस्तक दिखाऊंगा,” मेने कहा | 

“आपको कविता अच्छी लगदी दे !” महादेवी जी ने पूछा । 

“हॉ, बहुत अच्छी लगती है |” 

“केबल अच्छी ही नही लगती, बल्कि आप यो लिखती भी हैं,” 
मैंने कहा । 

“अच्छा, तत्र तो बहुत अच्छी बात है ॥” 

“पर में पांच साल में एक कविता लिखती हूँ !” 

अपर आप तभी तो लिखतो हू जब आरका सन इंतनां उमड़ 
गाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि अब बिना लिखे नहीं 
रहा जा सकता |” 

«हूँ ।!” सुश्री केग्प ने कहा । 

“सत्र तो लिखा ही जाता है और तब अच्छा भी लिखा जाता है 
श्रौर जल्दी ही लिख मो लिया जाता है,” महादेबी जी ने कहा और 
फिर आपने चित्रो के लिये बताया कि इन चित्रों में कोई भी ऐसा चित्र 
नहीं जिसमें बीस मिनट से अधिक लगे हो । इसके बाद उठ कर अन्दर 
गईं | 

मुझसे इस डीच सुश्री केन्य कहने लगीं, “हमको बहुत देर तो 
नही हो गई ) मैं तो यही भूल गई कितना समय बीव गया और ओऔमती 
वर्मा के डैठने की कितनी सीमा है, मै यह सी नहीं जानती ।* 


जण्ण्न_ के प्रश--त 


१ 7 कदेट छल + 


रू ५ 


“नहां, आप चिन्ता न कीजिये | थे बहत बेठने वाली हैं ओर 
उन्हें तो आपके साथ अच्छा ही लग रहा दें | 
“यह तो मेरा सौमास्व है? उन्होंने कद्य ! इतने मे महादेंषी जी 
गई । हम तीन चार मिनट ही और बैठे कि मिस केग्य विदा तने 
के लिये उठी । महादेवी जीने उनकी ओर ब्रद्ध कर उन्हें अग्नी 
यामा' और “अतीत के चलचित्र' भेंट किये। सश्ी केम्स गदुगदू हो 
गई | अपलक और प्रसन्न मग्ध नेंत्रों से केवल उनकी ओर देखती रह 
गईं । उसके मुह से एक भी शब्द नहीं निकला, ज से अनुभूति मिरचल' 
हो गई हो । 
मैने उन्हे छेटी वाली पुस्तक का नाम बतल्ावा * यह अतीत के 
चलपित्र' है । और व ड़ी की ओर रुकेत करते हुयेकहा, इसका ना 
आप सब पटिये |”? उन्होंने पढ़ा “या. . मा. - - ओर फिर जैसे वे आत्म- 
विमुग्ध अवस्था से आत्म-चेतना को अवध्या में आई हा, इस मकार 
बीली । 
जड़, एट्राणव ) एव ४६७ पीठ (78 99 हद: धीहप भी 
56४६ एठथा ॥ 0 विधिवावा5 छ पका फवाएदा एए हए7$ ४0५ 
री, 
“आप के यहाँ 'यागा का क्या श्रथ है,” मेने पछा। 
*[॥& 05 एप 
पश्जर हमारे बहोँ इसमा क्या अर्थ हैं? मैने पछा। मैने उर्न्हे 
उसका श्रर्थ कई दिन पहले बतावा था ! वे तैमे मूल गई है, ऐसे उन्होंने 
माथे पर अंगुली रखी | एक क्षण भर को कमरे मे दर्गति रही और फिर 
उनके मुँह से एकदम एक शब्द निकला ॥हीा सब ऊे मुखी पर 
असन्वता की ौईिमिति की रेखाये दौड़ गई | ओर नेग रुख उल्लास आओ 
अब से खिल उठा | हम कमरे के बाहर निकले । मडादेई मी ने ४कमे 
यछा कैसे जाओगे !/ 
धस्तिवत्र लाइन्स से तागा ले लेंगे.” मेने कहा | 


“नहीं, में यही मगाये देती हू न; मैने (यह बात सुश्री केंप से 
कही और उनको अन्दर चलने के लिये कहा। वे अन्दर जाकर बेंत 
बाली क्रु्रों पर बैठ गई | अत्र उन्होंने सामने दीवार के 0शञतसाहुड 
पर दृष्टि डाली और पूछा । आत्माराम जो ने बतलाया, “यह बुद्ध 
निर्वाण है। यहाँ राजकुमार बुद्ध अपनी पत्नी और अपने नवजात 
शिशु के अन्तिम दर्शन कर रहे हैं ।” 'झौर ऊपर १ ..” महद्द दो 
जी ने बतल्लायाय, “ये सत्र लोग भगवान बुद्ध के जन्म दिवस का उत्सव 
मना रहे हैं ।”? 

मिस के'प मे अपना चमकदार ल्ल फ्रम का चश्मा निकाला । 
उसे लगा कर पास आकर देखा। बोलीं, “बहुत अच्छा है| बढ़ा 
परिश्रम करना पड़ा होगा ।” 

हरी साड़ी में सुनहरे बालो वाला उनका श्वेत शुद्ध बहुत अच्छा 
लग रहा था और उस पर लाल फ्रेम का चश्मा उनके मुख के गांभीर्य 
तथा सौंदर्य को भी बढ़ा रहा था ! 

विन्न मे केले के पेड़ की ओर संकेत करते हुए आत्माराम भी ने 
कद्दा; “आप ६३ बुद्ध को जानती हैं १”? 

“हाँ, यह केल्ले का पेड़ है ।”” 

“यह हमारे यहाँ बड़ा ७७४० ८४/०४५ समझ जाता हैं ।” 

“जच्छा ! हमारे यहाँ नहीं होता ।? 

“आपको केया लगता है [? 

“मुक्ते बहुत अच्छा लगता दै। एक बार मैने इसे बेलगेंड में 
खरीदा था ! एक रुपये में एक मिला था। और इसे खरीदना |फटाए 
सममा जाता था। मैं केवल तीन ही खरोद सकी |? वे इसी से संत्रधित 
कोई बात सुना रही थीं कि इतने में बिजली का [8८ लंड गया और 
कमरे में घोर अन्धकार छा गया | श्राज तो वैसे भी अनन्‍्धेरी रात थी। 
महाद वी जी उसी अंधकार में श्रन्दर चली गई । मैंने उन्हे जाते नहीं 
दंखा, पर थोड़ी देर बाद वे एक द्वाथ में (४॥५८ लिये तथा दूसरे 


जब जय हे. शक 


पथ से उसकी लौ को हवा से बचाते हुए अधकार को चैरती हुईं धीरे 
बीरे अन्दर आईं और उन्होंने अपनी जलती हुई मोमबत्ती भगवान बुद्ध 
के चरणोी में रख दो | इतने में तॉगे वाला तॉमा ले आबा था। 
मे कमरे से बाहर निकल्ते। कमरे से बाहर निकलते ही अर्च्येत 

भावपुणु दुकु से सुत्री केप ने कहां! | | 708०६ €एथा३ पाए, 
] छ०एरप वदएछ ईणएल धाड तआएं€ वीश्याद, मे तोीचता हैं. उचच 
संप्तव इससे सुन्दर (<८णर्षर्ण८्कदावित्‌ ही कोई हो सकता था। 
बाहर तक महादंवी जी आई । मुश्री केप तांगे में बैंठ गई । 
महादेवी जी ने पूछा, 

“ग्रच्छा अब कब्र आओगी १? 

“अन्न आप आमने को कहेंगी |” 

फिर मेरी ओर मुड कर मद्गादेवी जी ने कह, “अत इनको किसी 
दिन साहित्यकार मंतदू लाना । नाव में चल्लगे ।? मैने सुश्री केम्प को 
समझाया | 

बड़ी ही प्रसन्नता से इसते हुए मिस केम्प में फिर कभी आने के 
लिये कहा | मद्ादेवीजी ने अपने दोनों हथ तनके हाथों में डाल दिये ! 
यदि उस तमंब कोई कैमरामन होता ओर उस समय का इक लें 
ल्लिया गया होता, तो ऐसी प्रसन्न मुद्रा मे विदा की ऐसी सुद्धर अभि- 
व्यक्ति कम ही चित्रों में मिल्ल पादी। हमारे तो सन में आर विदाझं 
की तरह मइदेवी जी की यह विदा भी अंकित हो गई हैं। भारतीय 
विदा तो विषादपण होती है ओर पाश्यात्य समाज में विदा हंस कर 
दी जाती है | यह इसो प्रकार की एक बहुत सुन्दर बिदा थी । में सुर 
क्षेग्प के पास बैठ गया । वांगे वाले से चलने के लिये कहा और सबने 
सब को हाथ जोड़ दिये । 

कुछ दूर तक दम किसी से कुछ भी नहीं बोले । थोड़ी दर दाद 
जैसे स्वप्त से जगी हों इस प्रकार सुश्री केग्य ने पूछा, "मुझे तो समय 
का भी ध्यान नहीं रह । 


न रेप श-- 


“श्विक नहीं, पौने नो बजे हैं ।” मैने कहा और फ़िर मदाएंवी) 
जी के लिये कहने लगीं, 3॥86 ६४5 50 ३एथ्टए 470 +क्ट 78 प्रटाफ 
बगाएँ& बाएं गाए५६ एाह्पाप्रशाए, ) (व वहा जाए पट उन्होंने 
कहा, फिर रास्ते में मुझसे पछुने ल्र्गी, “(० ऋ8६ एज: धटनी ७20७ 
09८5 शरी6 एट0ाए 7 * 

“किसी भो राजनीपिक संस्था से उनका सम्बन्ध नहीं,” मेड 
कहा, ओर उनका ऐसा विचार है कि कलाकार राजनीति मे अरने 
व्यक्तित्थ को नहीं मिय धकता | फिर सभी किसी थी ऐसो संस्था से जो 
देश के कल्याण की ओर डन्मुख है, उनकी सदैच सहानुभूति रही हैं 
आर रहती है। सन्‌ ४२ के आन्दोलन को कुचलने के लिये जन्न 
ब्रिरिश पुलिस ने यहाँ के आस पास के गाँवों को नष्ट कर दिया था. 
वो उनके व्ययित परिवारों को इन्होंने निरन्तर सहायता पहुँचाई है, यह 
इसलिये नहीं कि वे कॉम स की सदस्या थीं. बल्कि इसलिये कि व्यथितों 
को किसी प्रकार भी सहायता पहुँचाना वे अयना धर्म सममती हैं |” 


क्योकि महादेवी जी ने अपनी बातचीत के बीच भारतीय स्वतन्त्रता 
के विषय में कहा था; “हमकों स्वतन्त्रता मिल तो गई पर कोई 
मह्ान्‌ क्रान्ति नहीं हुई | जब तक कोई ऐशवी क्रान्ति नहीं होगी, तज्र 
तक यहाँ अमीर गरीब के बीच का इतना महान अन्तर समातत नहीं 
होगा [? इसी से उन्होंने कहां, “3.६ #८€ 48 विदा 5>्गा0 नई।65 
जाती पीट (८805, 9डटब75८ डर ७85५ किए छा एर्णपपका 

“वे सामाजिक और आिक क्रान्ति की बात कर रही थीं, राज- 
'मीतिक क्रान्ति की नहीं ।” मैंने उत्तर दिया । सुश्री के'प ने कहा । 
।. /क छ।| खटजएटा एड एी5ह 0ण्टातवाए 07 था| [४ उत्टरती: 2025 
६0 ५०प पर्शए, फच्नड४; गाते) ज्वाए एटाए शाबाराए 0. ४00 शीक्षा एएएछ 


गमएट 7० छिक्ल एजएएा एब्नॉथा:2० करा ॥॥ जँ3 8५ए ॥9 प8- 
जिएा! एणप व्टों छ0दाह काँदि ग्राट--छा जप 8५ ९? 


नहीं, नहीं, श्रातन कैसो बात कर रहीं हैं! मैं तो इसे अपना सौ- 


च्ध्नी खा 43८ मड उ्य 


भाग्य समझता हूँ कि में श्राप के ससऊ से आया । आप को लगता हैं 
कि मुझे कप्ट हुआ है, पर में तो छापको अपने यहाँ के कलाकारों 
ओर उनकी कला से परिचय कराना आना नैतिक कर्तव्य और गर्व - 
शु अधिकार समस्या हैँ 
“00 जीनपितदुबा, जी। ए05 थी गाल प्रिद्धा १०० धाएए१३ ७ चैंठ 
बप्श ए0ए 5६७०५ 
अश्रष्ययन के उपरान्त मे विदेशो म श्रमंण कामा बाइनता है : 
रूख के विषय में प्टकर मुझे ऐस” लगा दें कि बह लब से हस्वपणा 
देश हैं | इसलिये सब प्रथम में बही का स्म्ण कम्मा चाहता 
किर में वहोँ के निवासियों, उनकी कृत्ता और उनको संत्काए वे 
म॑ कुछ लिखना चाहता दे 7 
"छिपा 0 री& 88280 छत जुछछ छताए-नी ला: 
7 विश्व छा कक लह्ठीशिी २ 
“मे हिन्दी भे लिखूगा ।” 
“१७, पिंछ26, एम 8 इछताए 888“ 
#इक्कीस बंप |” 
(008 ए१पैशाएा8 ए0एछ9% 839 एपच 8४8 ४:७१ ४ )५ 4058 
ऋाई83 ए89ए द8 ए0घ8 ७79 : 
“पते सोलह वष #ा उम्र से वर्ना ग्राम किया था।? 
#॥/07 ॥99९ ७छटा82 टन्रास्‍टाज 
सुभी के प ने मुस्करात हुए कहां ओर फिर श्रीमती वर्मा की उद्र 
पछी | 
“वे इस होली पर € २४ साच इध्ट्टूल् को ) ४१ बा की हो 
जायेगी | पर क्‍या |े आपकी उठ जान छकता ह !” 
# 4७ वठच है० 
अप की जन्यतिये क्या दे ?* 
*28त पड्रए5: 7909.7 
अब घर आ गया था । हम वाँगे से उतरे | सुभी केंप अपने ब्ैय 
मे से रुपया निकाल कर देने लगीं। मैंने कहा, “मुझे देने दोजिय [* 


क। ए 


र्न्च 


श्र 
््‌ 


“०, एए7 द्वार ग9 इांप्रपंटाई 

४#इस हिसाब से थ्राप भी तो भेरी विद्यार्थिदी हैं | चलिए, किसी के 
-भी नहीं देना चाहिये,” मैंने हैं सकर कहा | इस बात पर उन्हें भी हेसी 
आ गई । मैंने यह बात हँसी भें ही कही थी पर बह सत्य ही हो गई | 
ताँगे वाले ने किसी से भी नहीं लिया | वह कहने लगा, “में कुछ भी 
नहीं लू गा, उन्होंने मना कर दिया है |” तांगा चल दिया। एक च्षुणु 
के लिये में उदाससा हो गया। यह वही श्वेत घोड़े वाला तांगा 
था, बिसमें महादेवी जी हमेशा ही जैठतो हैं। पर आज इसका 
हाकने वाला बद सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा न था | मैंने देखा डसके बिना 
उस सफेद घोड़े की शोभा आंधी रह गई थी। 

प्रै श्रन्द्र कमरे में गया | प्रकाश में “यामा” और “अ्रतीव के 
चलचित्र” मैंने उनके सामने रख दिये। उन्होंने याभा का प्रथम पृष्ठ 
उल्टा | उसके मीतर लिखा था : प्रिय बहिन, स॒श्री पी० एम० केग्य 
को, सस्मेह, महादेवी वर्मा ।? मैने उन्हें बतलाया कि इसमें लिखा है : 

॥0, शा तंट्वा शंडलछ 85 9. 0 $िधाा9- 

१७॥॥ [0५४6 
लवीफटणा ४छाव8. 

इ॥9<€०, 6 ३5 एटा५ 5८६, 8८ #85 800 4 ए८५ 5७४८६ च्वा।0 

दांध्घा एणाएर, 3. 6८ 3. छछठपौए ॥9५४६ 590 ६॥ रिए्ईद्ा) 88 ४6 


50९45 0- 
धबे सदेव ही ऐसी घारा-प्रवाइ ओर स्पष्ट हिन्दो बोलती हैं |” 


ध्ये देखांका मेक्ष्जमोंविच कौन हैं !” मैने पृछा | 
»8॥9 ॥$ (ी€ इाध्थ्राड (शंकर 90€/65५४ ० ॥9५ ८0ए॥09५ जीढ 5 
79५ विद्या, | ऊगी की०छ 'ंशीघपंचर्श एंड 000 (0 गीशा: 
“अवश्य दिखलाइये, यामा वो आप के पास हैं ही, और जब 
आप युगोस्लेविया जाने लगें तो दोपशिखा! मुकसे ले लीजिये !” 
/१/(५६, ॥ छी हा ८६ ६.7 
फिर उन्होंने डा० हसन से अपने वहाँ जाने की बात कही । डाक्टर 
गन ने पुछा,“मैं तो उन्हें जानता नहीं,पर वे आप को कैसी लगों !” 


कफ ८ 


छ्ड्दर न तट 


हि08 8 0ए2 ५ * 


+9ए083६ 00 पणा गह्या 59५ 0४9 97" उ४ध्ट्व 0, ईकि5आा- 
“_58/06 8 '5एचे 9, १०६ >दछएर्प्ल, 


इस पर भरा मुस्कराते हुए छा० इसन ने पूछा; 


“00 छा: 35$ धीढ पर्िदाष्टाटट एडएजरटटत 0एटॉ9 छाप शक 
मल 
+$.[& 8 70 विज्ञी0त4>|5५, पष्ट 5 उंगिएौड, +०एट ७ + पह्शा 


0 5899 578 मै हुए + रोज 505 इद्धाटयट छाए शाटीसशाए 
चट८, 


महादेवी जी के लिये एक बिदेरी के मु ह से इतने सुन्दर 7:/98॥८5 
सुन कर किस हिन्दी भाषा भापी को प्रसन्नता नहीं होगी ? आज़ मुक्के 
प्रतिद्ध जापानी कवि ड० नागूची की बात याद आओ रहा हू जिसमे 
महादेवी जी से मिलने के उपरान्त किसी व्यक्ति के पूछने पर कि वे 
आप को कैंसी लगीं, कहा था, “9द | 6 धीह वण्टा (>द्धाइ्टक 

डा० मायूची के एिद्णाज्ञा में ग्राच्य दाशेनिकता तथा शआाध्या' 
ह्मिकता है, सुश्री केश के रिध्याआ८ में पाश्चात्य भौतिकता के दशन 
होते हैं। यदि इन दोनो रिधाबांऊ की एक जगह मिला दिया 
जाये, तो मे समझता हूँ योड़े ही में महांदेवी जी के बाहव और 
आन्तरिक दोनों व्यत्ति व आ जायेंगे । 

उसी समय सुझओी केम् ने बाभा' में अपनी जात को दो पंक्तिये 
पदीं; 'यामा में मेरे अन्तज गत के चार वामों का छायावित्र है| ये 
बाम दिन के हैं या रात के यह बदाना मेरे किये यदि असम्भव नहीं वो 
कठिन अवश्य है ।” मैसे उन्हे इसका अथ समझाबा | उसी समय 
बढ़ी ने ६ घजाये । मैने धर के लिये विदा ली! 

घर पर आते ही मैं पत्र लिखने बैठ गया था और इस समय रात 
के तोन बजने वाले हैं | 


सश्रद्धा 
शिवचन्दर 


१६ “४ रैस६-- 


पृ 
३० ए० बेलीरोड 
इलाहाबाद 
१६।३। ४८ 
आदरणीय 'प्रानव' जो, 
आप का १४) ३ का पत्र मिला । 

घोरे घीरे बहुत सी घटनाश्रों से मेरा भी यह विश्वास कुछ दृढ़ ता 
होता जा रहा है कि आत्म-बल्ल की और सकलय बल को शक्ति महत्र 
है।२१ ता० रविवार को संध्या को महादेवी जी ने सुश्री केम्प को नौका 
विद्वार के लिये निमृंज्ित कर रखा हैं । मेरे मन में यह बात उठी थी 
कि उस संध्या को आप भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा लगता | 
अब तो आप होगे ही होगे न 

सुश्री केम्प आज रात को कलकत्ता जा रही हैं । ने वहाँ से रविवार 
को ही लौटेंगी | थदि किसी विशेष कारण बश वे न लौट सकी तो 
तार से सूचना देने को कहा है। पर आप अवश्य आइये | 

कल्लकत्त से उन्होंने मेरे दिये एक अ्रच्छी सी रशन डिक्शनरी तथा 
एक आमर लाने के लिये कद्दा है। कितनी श्रच्छो हैं वे । 

आज मेंने उनसे उनके यहाँ की महान कबयित्री |सुभी देसांका 
मेक्जिमोविद का चित्र सांगा | कहने लगी, “दखाऊंगी? पर इस 
समय तो बहू समझे लो कि थे खूबसूरत तो नहीं हैं, पर भमिल्कुल 
श्रीमत्ती वर्मा जैसी हैं। उनका चेहरा बिल्कुल श्रीमती वर्मा से मिलता 
है और रंथ तुम से ।? 

“क्या सभी महान्‌ लेखिका श्रीमती वर्मा जैसी ही दोती हैं !” मैने 
हैँ सकर पूछा | 

“क्यों!” 

“पैन पल्च, एस बक का चित्र देखा हैं। उनका चेहरा मी श्रीमरी 
वर्मा ते काफी' मिलता है ।” 


जब्त ब्ष्‌ ( पल 


ढ््च्ा5 


“हाँ, चेहरा कुछ मिलता तो है पर (9८७] 85, 9720 इनसे कुछ 
मोदी अधिक ईं,” सुश्री केम्प ने कहा ! 

इसके बाद मैंने उनसे पछा, “आपके देश में यदि कोई ल्लडक 
अविवाहित रहती हैं तो क्या समा उसे आशचर्यपूर्ण दृष्टि से 
बे्छता डे ध११ 

“बिल्कुल नहीं [” 

“पर हमारे यहाँ तो ऐसी लड़को बड़ो असाधारण स्मफ्ी जाती 
है और लोग उसके बारे में बहुनेरी अफवाहे की उड़ा देहे है । 

"थे अफवाह वाली बात तो पमों जगह है|” इसके बाद उनसे 
भारतवप से प्रचलित तप उनके देश # प्रचलित विवाह प्रणालियी 
पर बातचीत हुई | इसी बीच में वे हे ब कर कहने लगी, 

“व तुपत मेरे विचार से आदश विवाद जानते हो ?”? 

“मं जानना पसन्द करू गा ।”? 

'भेरे विचार से किसी भी /(लाश्ा००५) की आवश्यकता नहीं हैं 
और न मैं यही समसती हूँ. कि दोनो व्यक्ति एक घर में ही रद | बरस 
केवल इतना हो कि वे स्वतन्त्रता से एक दूसरे से मिन छुल्ल सके । 
किसी भी प्रकार का बनन्‍्धचन तो गति को कुन्ठित ही करने वाला है !” 

“मै भी ब्रिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ ।” मैंने कहा । 

फिर मैने अपना गीत बुझो एश्र विश्वास मिला है।” का ऋथु- 
बाद अग्न जी में सुनाया । डउका दूसरा (3६825) 

“चाँद मुझे मित्त सका नहीं, 
पर ज्योत्त्ना का उरहार मिला है, 
फूल मुझे मिल सका नहीं; 
यर मधुर यन्ध का प्यारमिला है | 
मु प्रा में एक अपरसिकचित, 
पुलकन का आवास मिला है। 


बा 3 आय 


अक्ाव 


लत पा 


घुन कर कहने लगीं ]६ ६5 न वीक ९एाटहशंठ्य, एच शरद (एगराव- 
०, ५७०8।५ 
फिर उनसे कोई मिलने झा गये। यद छुद्दर बातचीत यही समाप्त 
हो गई | 
है| लखनऊ झवबश्य आता, पर यह समझ ल जिये कि मे था ही 
नहीं सका | आप आइये, मे रविवार के प्रभात में प्रयाग स्टेशन पर 
आऊँगा | 
कल मैं प्रे दिन भर और राव भर नहीं पढ़ सका । कल एक विशेष 
घटना दो गई | घटना तो सुख की है और हो सकता है कि वह इस 
शबव-से जीवन भे फिर जीवन ला दे, हो सकता है जो एक अध्याय 
समातत सा ही हो गया था ओर जिसके आगे अब उसमें और कुछ भी 
छुड़ने की सम्भावना न थी, उसका अब दूसरा अध्याय आरम्भ हो | 
चैसे तो इस घटना का सम्बन्ध जीवन से ही है, पर विशेषतया इसका 
सम्बन्ध अबसे लगभग चार साल पहले की एक घटना से है | अन्न तो 
अं अपनी ओर से पहले किसी भी लड़की को पत्र नहीं लिखता, हाँ 
उत्तर दे देता हूँ | पर सब मैंने एक रात को एक पत्र कई बार लिखा 
आर फाड़ा | फिर अस्त में लिख दी डाला | अगले दिन मैंने एकान्त मे 
बह सुन्दर लिफाफा उनके सुन्दण हाथों में दिया। उनकी प्रकुटि बक्र 
हो गई | उन्दोने अपने सुन्दर मुख को ऊपर उठाया जो क्रोध में और 
भी अधिक सुन्दर लग रहा था और दोनों हाथों से वहीं मेरे साममे 
पन्न को बिना पढ़ हुए ही उसके चार टुकड़े कर दिये और बिना कुछ 
क॒द्े सुने बहोँ से चली गई' | पत्र तो मैने उन्हें इसीलिये लिख कर 
दिया था कि मेरी उनकी एक साल की जान पहचान थी, बातें भी होती थीं 
और इसीसे मुझे ऐसा विश्वास सा हो गया था कि वे मुझे प्र म करती 
हूँ । मैं तों श्रब भी यदि यह बात भूठी भी हैं, यदि यह केवल अब भी 
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बेखा दो ती भो में तो उसे ते 
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काम के लिये लिखा या | मैने उसका उन्त हो देज्न दिदा है, एर मन 
बह कह रहा था कि चार सात परले जा उन्होंने मेरा लिकाझा फाड 
दिया था उपके टुकड़े भी उतमे रख ऋर भेज देदा | उसके टुकड़े में 
बर ले आया था और कई ठोक सें उन्हे रुच्र नी दिया था ् 
याद है | आपको गेसे मद तापण भादहुता पर हें से झायगेगे जि एक बार 
उन्होंने “दिखिये हृधार गग मे केस सुज्ञार दिलते दे? कर कर जो एलाड़ 
का फूल दिया या उसे मेने अपने ५६ घ८ («०० के खाती डिब्लें 
मे उठा कर रख दिया था | एक शार भाई साहच आकर बोले, जुम्दारी 
अलमारी बड़ी गन्दो रहती है इसे साफ नहीं ऋरत ? मन कहा, दो 
जायेगी ।” पर वे कहाँ मानने वाले व | अगले दिल जब मे कालिज 
गया ले उन्होंने अलमारी की उथेए जन की | या खोज; बह खाल ! 
उस फू की सूती परलियाँ मो काप, मार कम बाहर फ के 
पता लगा तो बटन दुश्य हथा। वह बचरम्तका प्रेस लम्रक्िटे 
क्याद्ति १७ वर्ष को उद्र था क्या? झाज ऐसा लगता है कि इसप्रत 
के प्रेम में इतनी ऋष्याणक नहीं होतों, मितनी भाउकता, आदेश 
बादिता और मूखता होनी है । 

आप मेरों इस बातों झो बदयन की बाते समझते होगे; पर 
क्रापके अतिरिक्त मेरे प्रास ऐसा कोई मद नहीं जिसमें मैं आपने मर 
की वरोहर रुव सकू | 

सश्नद्धा 
शिवचन्द्र 


_ है६३ै-०- 


बह 
३० ए, बेल्ली रोड 
इलाहाबाद 
२४।३।४८ 

आदरणीय मानव जी 

आप ९१३ की प्रभात में आयेथे और रात में ही चले गये। 
९क नाटक सा कर चत्ने। सोचता हूँ कभी-कथी बहुत सी घटनाओं 
का सौदर्य उनके जल्दी समाप्त हो जाने में ही है । क्या आपका उस 
दिन का आना -और जाना भी एक ऐसी ही घटना थी! यदि 
चुह दिन आज में बर्दल जाता तो और भी अच्छा था । आज आप 
यहां होते ! 

परसों मिस केम्प कक्षकत्त से आ गई थीं। उनसे मद्दादेवी जी के 
विषय में बातचीत हुई | मैने उन्हें बताया ,कि उनका नाम महादेवी 
क्यो रखा गया । मैने बताया हि उनके परिवार में तीन पीढियों से कोई 
लड़की नही थी, देबी देबताशों की बड़ी मानता के बाद इस होली के 
स्थौहार ( देवी की पूजा ) के दिन उनका बन्‍्म हुआ । इसलिये उनके 
दादा ने इनका नाम महाद वी ([॥८ 9/८०८ 9०30८५५) ग्खा । मैने उन्हे 
बताया कि महादेबी जी का जन्म अंग्र जी तियि के अनुतार १४ मार्च 
को हुआ था और हिन्दी पन्ने के अनुधार होली के त्वीह्र पर हुआ 
था | उनके पिता जी अ्ंग्र जी तिथि पर उनका अन्य दिन मनाते थे 
ओर उनकी माता जी हिन्दो तिथि पर | पर अब्र की बार बहुत बर्षों 
बाद दोनों तिथियोँ फिर एक हां दिन शा पड़ी हैं। यह ४८८व॑ध्याध्वा 
€ए0८(८१८९ है। तो सुश्री केंग्प ने उनर दिया था, 

+50॥८ावर5 7६ 78 छटाएंशाए 0ीए। गा्वट5 पीट तए5ड छटव- 


झतति, व 5 थ 9७५ घटटांत शा; पीद्यां 5त्ाटतग25 5७ |0058 एटकप्रा- 
बच दवा ते 5णा€धंपाट५$ त06६. 


“-“२६४-- 


किर उन्होंने महादेवी जी को उनके जन्म॑-दिवस पर कुछ मैट में 
देने की बात छेड़ी | वे कहने लगीं, 

*पुत पद ठडटब्रडाणााऊ हि ठप एएफएचतए छट फ़ाटडटा। 8 7उ5- 
पफ८( छा वश वठक्रटाड 96 विश एट गातड़ँ छाटइटशाए #९३ इछगाट 
दिए 5४000 09, 6६ 56 हैं छाट82१६, पिंडरुक 7 

“कोई भी चीज जिसमें आपकी भावनायें, आपके विचार, आपके 
देश की संस्कृति व्यक्त हो सके और साय ही नो भीमती वर्मा को 
भा प्रिय हो न ह 

&( 0 बटीए 80 ॥5 05९ 0८ शीट ॥772 छा उतए फ़ाटडटा।,! 

आज़ संध्या को महादेवी जी के यहाँ जाना ही था । 

छुट्ट बजे में सुश्री केम्य को लेने के लिये लनके निवास-स्थाँस पर 
गया, क्योंकि छह बजे ही जाना निश्चय हुआ था| खत बे तक एस 
काफी पीते रहे | ७॥ बजे हम रवाना हुए और पौने आठ बजे तक 
हम महादेवी जी के यहाँ पहुँच गये ! नौकर से पूछने पर पता लगा 
कि मदहादेवी जो डावडर के यहाँ गई हैं। आध बन्टे के भीतर भीनर 
उनके आने की भी सम्भावना थो, इसलिये, हम उनके डाइंग रूस में 
बैठ गये । मिस केग्प पूछने लगीं, 

5१४॥७५ #ि5 इगट 2006 ६० एंफएटाएा है! 

«सुब्मवतः बीमार हैं।” 

“[क्ञा] था एटा, 857५7 सुभी केश्प ने कहा |) 

मैं भी चुप दो गया। यह दुःख की ही बात हैं कि महादेवों 
नी बीमार रहती हैं। पिछले बप् को छापेज्ञा इस वर वे कम 
जीमार रही हैं| ईश्वर करे आगे के वर्षो में मो पिरन्तर ऐसा ही 
क्रम रहें | पर लखनऊ के जद से ही उनका शरीर और मन ग्रि सा 
गया है। आज़ के दिय इाद्टर के यहाँ जाने की बाद तो सचमुच 
विधादपण ही थी । 


+>रह४-- 


२० मिनट तक प्रतीक्षा के उपरन्द महादेवी जीआ पहुँची | 
प्रपनि सौंफ पर आकर बैठ गई | आज वे मिल्कुल धकी-थकी सी! 
लग रही थीं। इसलिये आज अधिक देर तक उन्हें बैठाना तो सचमुछ 
अन्याय ही होता | 

महादेवी जी ने सुश्री केम्प से पूछा, 

“श्राप कलकते से कब आयी १” 

४कल |? उन्होंने कहा । 

नहीं 09५ 0४००७ ए८४८०४५ यानी परसों झ्राई',” मैने कहा । 

“हों, परसों? अपने को ठीक करते हुए उन्होंने कहा । 

उस दिन रविवार की सन्ध्या को तो आप बहुत बाद आई । बहाँ 
सब कवि लोग इक हुए न्‍थे। सच ने अपनी अपनी कवितायें 7९८४८ 
को | खविधीथ 3८५ ने अपनी वेल्जियम सभाषा भें एक कविता 
धुनाई । आप होती तो रशन भाषा में सुनाती |” 

तु क्‍ह्याटप्राधंध। जाद €एॉ८ट. एटा) का शिइशंधत0, | ;%00 मिदए9 
<्टाध्ब्ते (990 सुश्री केग्य ने कहां | 

“ग्रत् की बार जब कभी होगा तो श्राप भी थ्रायेगी ।” महादेवी 
जी मे कहा | 

#हू |” हिन्दो म ही छुश्रीं के प बोलीं | फिर कुछ ऋषणो की शाति 
के उपरान्त मैने पूछा, “क्या डाक्टर के यहाँ आप अकेली ही गई 
थीं! अभी आपकी तबियत ठीक नहीं हुईं |” 

“नहीं, भाई, में दवाई वाले डाक्टर के यहाँ नहीं गई थी, यहाँ 
विद्यापीठ के जो डाक्टर हैं, वहाँ गई थीं। अब तो वर्ष की समाति 
होती है न ? तो सत्र हिसाब करना रहता है और हिसाब में में हमेशा से 
कमजोर रही हैँ । हाई स्कूल वक भी अरिथिमेटिक मुझे कभी अच्छा नहीं 
लगता था । जब प्ट्व्टादा कच्चा में एबं 5090 पर सवाल 
करती होती थी, तो मै कविता की एक पंक्ति लिख कर दूसरी पंक्ति सोचती 


 रेई है +++ 


हुती थी । कभी पकड़ भी ली जाती थी, तो डाट ही खाने जो मिल्नती 
वी, वयोदि कबिता करना तो कुछ अ्रच्छी बात नहीं समझती जाती 
बंद किसी टीचर को पदा भी लग जाने कि कल्षा का कोई विदार्यी 
कविता करता दे तो उसे बलान थे हें की का पान ही हनना पड़ता है। कभी 
कभी ऐसा भी होता कि टीचर मुझे ( ७४८६ ७०४:८ ) पर सवाल करने 
के लिये बुल्ता खेती, तो _ जाऋऊर ऊूंछु झटग्याग रग्ने लगती थीं। 
॥7६865 याज ता हम ऋभा आधा # नद्ां। फ््रि टदागभू5 था ते गादए:९४ 
(सूद दर सूद) की बात ही क्या ?गखित में दम सबंभे अच्छे नदी रहें. पर 
फिर भी अपनी कन्षाश्रों में प्रथम ही आते रहे //' मे सहादेवी जी की पूरी 
बाद सुभी के ५ को ह६टाप्वद् कटा गया । झुन कर ब्वे्तों, 
ग॥6 इक ए85 पीट ८३६९ छाए ताह, मं ॥2६४7 टी... वतदास्शंटर्द 
8 /ैपपंती, जावे छीशा 2 फटडबवाट से पट्थटीटा । गिवते ७ टटटी) 
गीता उध्डातंद5 एंतीश' डप5[६८९५ विद्या घर पट टौ3$5. | छा 8 जे 
बडबागरए, | 9चवीवएच्प, ॥65% ८टवकए 9 छल सरछटी छ प्यणिटटदा, छतिएी 
[॥]8०ॉ कध्एटा #टछ ” सुश्रों कैप ने कहा | कि प्रा: 
फ्रयार 5प्रशध्टड 9 परउप बट; (28 5, ४८० प४ ? 
#[वक्षक्प्रा८ 00/9 
“मेरे साथ कोई ऐसी वाल नहीं, अविकदश हो मादिस्थ दा 
रहता हैं, पर दर्शन, तवा तके शस्त्र (८३८ के क्लास भले 
ल्लेती हूँ | 
है आए छत बिक 9, 5 प्रदाता? ४०प्नर्द पद 9 कप्टार्च 
प्रक्ता टिएॉपाटम४ गर0 ६ ५ दक्क 
#पर जब आप कज्ञाद में रंग तो मेरी समन में चटी आधा फि 
मै पढ़ाऊँगी या हैं वूगो,” महादेवी जी ने कह | 
#. छह टीड[प0 ५0७, + छत वर्षा ए ढाई छत धार उमा (हा> 
टॉफ्चड बाते वइशा 0 ५७॥, जिीड, पैटाओ जुणा प्थथो, ० टध्का)9 
शाप दीडता८पए, धीक्ष: पद: प्द्था । जतों 72 बरछद 0 लीछक ६उा> 
7 ऐटीश्एट,) 


*>- रेहि के -+>> 


व 


वे ०४ ाफिओी छच्वभ ? 


इस पर सद्देयी जी बोलीं, 

४ हा क्यो नहीं आप बहुत जल्दी हिन्दी समझते लगगी ? 
इसके बाद ऊुछ छुणा की निस्तव्धता के उपरान्त मद्ादेवी जो ते सुभ्र 
केम्प से पूछा, चाय तो श्राप पियेगी १ 

“नहीं, नहीं |” हिन्दी में ही सुश्री केग्प ने उत्तर दिया ! 

“क्यों, आज तो होली का त्वीहार है और दूसरे हमारा जन्‍म दिन 
है। आज़ तो विशेष रूप से हमें चाय पिलानी चाहिये |” प्रह्मयदेवी की 
ने कहा ! 

“हम लोग अभी शाव पीकर आ रहे है| शायद इसीलिये ये 
मना कर रही हैं! आज इन्होंने मुझे भी बहुत कुछ खिला पिला 

' दिया । मैंने कहा। 

“क्या खिला-पिला दिया भाई ९” 

#यही काफी, टोस्ट और पपीता ।” मैने कहा । 

“क्ष्या ?? छुश्री केम्प ने मेरी ओर मुड़ कर पूछा | 

यही कि आज संध्या को आपने मुर्क बहुत खिला दिया | 


गत वृष है एशड वाट जि पिडएुका, उम्र ते वेंकप ) 
टगडाईडवटव ५0०७ छत विहापछ धरा व 9:75, 54660. ८र्णाट९, :॥9* 
शक 085६ पं वेधयीक्षा 7ि8एीपछइ- 


इस पर बहुत हँसी रहो। महादेदी जी चाय का ठीक ठाक करने के 
लिये अन्दर चली गई | 

इस बीच सुश्री केम्प कहने लगीं कि में तो श्रीमती वर्मा को 
(०ाफ्ाअा्धोढ८ करना भी भूल गई | आव शऔमती वर्मा कुछ थकी हुई 
सी लग रही हैं। वे बीमार भी है | उाक्दर के यहाँ गई थीं। अत्र हमें 
अधिक देर नहीं बैठना चाहिये । मैंने समझाया कि वे दबाई वाले 
डाक्टर के यहाँ नहीं गई थीं, वो उन्हें प्रसन्नता ही हुई। मैंने पहले भी 


“>«रेह ८० 


ओर कितनी ही बातों में देखा है ओर मुम्दो ऐपा लगा है किये 
पश्चिम के लोग बन किसी से भी मिलने जाते हैं तो उसकी सुविधा 
का सब से अधिक ध्यान रखते हैं। हप्तारे यहाँ यह बात कम पायी 
जाती है। आज महादेवों जी थको हुई सो लग ही रही थीं । 

श्रन्दर महादेवी जी को कुछ देर लग गई। इसके बाद तुर्त ही 
शीक्ष गति से आई' और बोलीं, 

>प्राक करना, मुक्ते कुछ देर हो गई। यहाँ तो इतना बड़ा परिवार 
हैं कि कोई न कोई आता ही रह्ता है और मेरे यहाँ कोई ऐसा नियम 
नहीं कि किसी समय मुझसे कोई न मिल सके । बहों वड़ी बड़ी दूर से 
विद्यार्थी आये हुये है ! बहुत से ऐसे हैं जिनका वर से एक बार ही 
लोटना शोता है। अन्न उनको एक भा वो चाहियेत 

“806 ज्ीटः्ट तै> ऐ६६६ 5तपपंटारह गए 7 
सुओी केंस्प ने पछ। । 

#इनके लिये होस्टिल के! अनन्ब है! सामने होश्टिल की चह 
विल्डिग हैं !” मैने सामने विद्यापीठ के छात्रावा। की ओर सेकेश करने 
हुये कहा | 

“यहाँ बहुत दूर-दूर से छात्राये आ जाती हँ--असाम से, “गाल 
से, मालावार से, महांदेवी थी ने कहा ! 

“और मैंने एक बार आप से साहित्यकार शँसद के विफ्य में 
कहा था आप को याद है ।” हुश्नी केख से मैने एछा 

+ हाँ इस मंस्था के पास एक अच्छी विल्डिंग है। उसके चारों और 
काफी जमीन है और गंगा दठ पर यह एक रम्य स्थान पर स्थित है | 
आर आप को बड़ी मारी अतन्‍नता होगी बदि मैं आप से एक रहस्य का 
डद्घादन कर दूँ तो [7 

४७६ हत्टाहा िच पिडरवा / 

“यही कि श्रीमती वर्भा ही इसके मूल मे रही हैं 


>“२६९-- 


भाई, इतना झूठ तो न बोलो, ” दिनीत भाव से हंस कर 

मदाद वी जी ने कहा ! 

#() टाइट, फॉए 2रटड- 

मैने कहा, बच्यंपि औमती वर्मा सत्य को स्वीकार नहीं कर रही हैं, 
पर बास्तव में रही हैं वे ही सदैव इस संस्था के मूल में। इन्होंने 
इस विचार फो जन्‍म दिया, इन्होंने ही यौजना अनाई और इन्दोंने 
ही दूसरे साथी साहित्यिकों के साथ मिल कर उसे काव रुप में परिणत 
किया ।? 

“मैं सोचता हैं अब मैं भूठ' नहीं बोल' रहा हैं ।” महादबी जी 
की और मड़ कर मेने पछा । “महाढ वी जो खप हो गई और दो तीन 

क्षणों के उपरान्त बोलीं, “हाँ, इतना तो ठीक है [? 


किर शिक्षा पर कोई बात सभी करेम्प भे छेड़ी । जहाँ तक मक्त 
पता लगा है सुश्री केग्म को शिक्षा सस्बन्धी बातों से विशेष प्रेस है। 
शिक्षा की विभिन्न ६८४#56-5 जानना चाइदी है। किन किन 
विषयों की कहाँ शिक्षा होती है, कितनी और किस तरह की, कहाँ 
शिक्षित संध्याये हैं श्रोर किस देश में कितने शिक्षित है, किस बंध से 
ब्चों की शिक्षा आरम्प होती है आदि सत्र बातों छे प्रति उनमें विशेष 
जिज्ञासा है। और धर्मा सम्बन्धी वातों के प्रति उन्हें, चिदप्सी है । 
वे 2;0०द्ल्‍८5४४४०६ हैं. | ('हवशए्मरीरड लोगों से उन्हें बुणप है । 

शिक्षा की बात छिड़ी । उन्होंने चताव्य कि रुस भें हो. एक प्रकार 
से शिक्षा बन्म के साथ ही आरम्ध हो जाती है। 

मैने कश “पर वहाँ शिक्षर की अवधि तो बहुत लम्बी है |? 

/प्छठ्छ ?! 

“यही कि. एाउपपयतेंला के बाद 9०ट८छाव्ांट के लिये 
कितने ही वर्षा लगते हैं। ३ वर्षा तो &:9प580६ फिर २ वर्षा 


ई200॥0495८ और |फर है वर्ष छिल्तजबांद । पे तो [00८00:2८ 
ज्ेना बैन की ही बत होगी १” 
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“नहीं, मैं तमकता हूँ लन्दत में तो 030०:8/८लेना बहुत असान 
है| यहाँ से एन० ए, करने के उपशन्त लोग वहीँ जाते हैं और हो 
ष। प्र डाक्टर होझर लौंड आते हैं ।” 

“जाने से पहले वे एक दो व३ यहाँ तैयारी कर लेते हैं। 'बोज 
का काये तो सर्चा ज्यह परिश्रम का है,” महादेवी जी ने करा ओर 
फिर इसी विषय को अआगे बढ़ाते .हुओ बाली, 'वारत वष में प्राचीन 
काल मेंजों भी कियी एक विश्य को पकडता था, उसी मे अपना 
समस् बीबन लगा देता था, चाहे वेदान्त हो, तक हो, व्याकरण हू 
या साहित्य | पर रिर ठठ्त पिपिय को अंतिम सीमा तक पहुँचा मी 

देता श ) हमारे यहाँ जिए विधय में इजारी वप पहले मनीपी जो रूह 
जये हैं, इतने वर्षों तक भी हम उसमें कुछ नहीं जोड़ पोये 
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छश्ी के प ने पूछा । 

“मै जिन मनीवियों कीआत कर रहो हूँ, उन्होंने ठो विज्ञान के 
अस्तित्व को ही नहीं माना, इतलिये उसमें जोड़मे घटाने की बात हो 
नहीं उठती ।” अब बात छिड् गई <ी और सुश्री केप तथा महांदेवी 
जी दोनों के बातचीत के दंग से ऐसः लग रहा था कि थोड़ा तक 
चलेगा, पर अन्दर ह्िमी उहिला ने महारेवी जी को बुला किया | दें 
उठ कर चल्ली गई' । 

इतने में लीला तया एक ओर दूसरी महिला ने चाय इत्यादि ला 
दो। महादेवो जी क्नी नहीं आई थीं। मैने इसनी देर सुभी केप को 
आज के अपने भारतीय भोजन से परिचय कराया ! 

५बह सीठी तु जिया हैं जो विशेष रूप से इसी त्वौड्भार पर तैयार 


“+ ३०५०- 


दी जाती है ) यह नमकीन गुजिया है, ये नमकीन सेव हैं और यह 
तो आप जानती ही हैं---दालमोंठ । 

यह दही गुजिया है, इसमे अन्दर मेवा है, ओर खट्ट दही में 
इसे डुब्यो दिया गया है |” इतने में महादेवों जी आ गई । थे आते 
ही बोली, “मुमे देर हो|गई । मलाबार से जानको देवी आ गईहैं |” 
मैने पछा, “वि कौन हैं १” 

£ इन्होंने यहीं से हिन्दी में एम० ए० किया | दस बारह साच 
तक सेरे साथ रही हैं । अब सतना में हैं|? मैने सुश्री केग्य को 
बतलावा । 

अब हम लोगो ने खाना आरम्म किया | महादेवी जी ने केवल्न एक 
प्याल्ा चाय पी! जब सुश्री केम्प दही गुजिया खाने लगीं, तो 
सहादेवी जी ने पछा, “बह आपको कैसी छूगी १ 

बु( [5 [पक वी59 8 रिछड़डाका वीं छा 50०० गा, 

इसके बाद जानकी देवी भी आ गईं । मैंने सुश्री केम्प से परिचय 
कराया। श्रीमती जानकी देबी का लगभग दो वषर का एक बच्चा 
भी था। उसे मैदे अपनी गोद में उठा लिया | सुश्रो केम्प भी उसके 
कोमल हाथों को चूम कर अपने गरालों से उनका ध्रश कर उसके 
साथ खेलने लगी, बातचोत करने लगी ! कमरे की सभी चीजों को, 
मूर्तियों को, चित्रों को, वह कुतूहुल भरी दृष्टि से देखता था आर फिर 
जैसे उनका रहस्थ समझे गया हो, इस प्रकार गर्दन हिला देता था । 
वह बार बार मेरी ओर को आता था। इस पर हँसकर सुभरी 
केम्प ने पछा, 

2 ॥एछ की 0809 550. 

“शायद खिछुले जन्म में हम दोनों का कुछ सम्बन्ध रहा होगा,” 
मैने हेस कर जवाब दिया । सभी बहुत हँसते रहे | इसी हंसी के बीच 
हम उठकर खड़े हुए | कमरा शान्त हो यया | बड़ी गम्मीरता से सुश्री 
केम्प उठी । उठकर महादेवी जी की ओर बढ़ीं शोर फिर एक चमकते 
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ए कवर वाली सुन्दर अंग्र जी की मोदी पुस्तक उनकी ओर ध्ूग 
दी | उस पुस्तक पर बढ़े सुन्दर अछरो में लिखा हुआ था; |।०पीसत- 
शैल्न्जा0 (>0769. और फिर महादेवी जो के हाथों में देते ड्डुए्‌ बोली . 
#] छिड्ठत (0 ८णाड्ञाभ्पकारट एणचव छा एणत जाधी एंवए श्रौर फिर 
एक ज्षुण॒ के उपराग्त ही ५0॥ छा ब्शकापा०५५ ऐबए । बा शिट5शाएी- 
१६ ४०५ ''०शीश”, 0८८४७5८ छट #8४९ 5075 छा हिट मी 
४७.” महादेवी जी ने उसे अपने हाथों मे ले लिया। उनकी उल्लासपूर्ण 
हंसी बिखर पड़ी | उन्होंने श्रपने शीशे की टेविल पर रखे हुए पुष्पदान 
म से दो कुमुद-कल्ियाँ उठाकर झुथ्री के को दीं श्र:र कद्दा, /हन्डे 
आप रख लीजिये | सुत्रह होने तक ये खिल जायेंशी |? एक प्रकार 
सुश्री केग्य और श्रीमती वर्मा दोनों ने ही एक दूसरे को उपद्यार दिये ! 
में थोड़ी सी इन उपहारों की कद्दनी आप को बतल्ला दूं । जाए 
5०६५ सुओी केम्प का सर्वप्रिय लेखक है | ६५ भाषाओं में इस लेखक 
की पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है। वैसे तो अंग नी में इस पृस्तक 
के और भी श्रनुवाद हैं। पर यह अनुवाद अमारेंका से आऋभी चढ़े 
मुन्दर दड् से प्रकाशित हुआ दे | इसको उपझार में देते हुए सुओ केन्य 
ने (४5४०४ भापा मे ही सब कुछ लिखा था। सत्रसे यहले उन्होंने 
रशा के प्रसिद्ध लेखक पुश्किन का एक (००(४४०७ लिखा था जिसका 
अथ दोता है, '॥] प्रा९० पश्ट5 0९552व 8 078 कछ0 45 पेटर्पी 
(१४८० 079'3 6 40 $002 निर्षफ/! में सममधता हू महादेत्री जी के 
लिये इस अ्रवसर पर इससे सुन्दर बात नहीं कही जा सकती थी ! इसके 
बाद उन्होंने रशन में ही लिखा था 
'नृ5 पाए $फ़्टां वरशाएं 
'जल्लीडपंटरा एधागनन 
()॥ कटा जाप ८३४७ 
24|3 48 
#ी 8 72र्द, 
महादेंवी जी ने विदा के समय उन्हें कुमुदिदी की केलियाँ दीं। 


>> २० सै ब- 


जब सुश्री केम्प आयो थीं, तो उन्होंने मदांदेवी जी के गुलदस्ते में रखे 
हुए इन फूलों के विषय में उनसे पूछा था। उन्होंने बताया था, “ये 
कुमृदिनियाँ हैं,कमल की एक ४४7८८, फेैमल सुझे फूलों में सबसे भ्रिय है 
और हमारे तो देश का यह [एन्ल्‍_तावी ती०झटा सा ही है। हमारे यहाँ 
काव्य में, चित्रों में »८॥७८४४८ में सभी जगह कमत मिलता है । इस 
फूल का सम्बन्ध हमारी प्राचीन सम्यता झोर संस्कृति से दे ।? तो सुश्री 
केम्प ने कद्ठी था "ग्‌ ॥६67६ प्रद्धाए प्राएटी, ६ गिव5 इज 8 एछा३ पेटी- 
घन्रध, कएर्टाए आती गाल 2००प 
विदा के सम्रय महादेवी जी ने वे ही दो कुमदिनी की कमियों 
-डन्हें भेंट में दी ओर कहा, “प्रभात होने तक ये खिल जायेगी!” 
इससे महादेबवी जी का जीवन के प्रति श्राशवादी और उल्लासपूर्णा 
इष्टिकोंण प्रक्र८ होता है | हिन्दी संसार के लिये यह सुख और 
सौभाग्य की ही बात है । मुके तो ऐसा लगा कि जैसे वे कल्ियों के 
रूप में अपनी आशाशों के विषय में हो कह रही हो कि अभी रात है, 
सुबह होने तक ये खिल जायेंगी । महादेवी जीका उनके खिलने में 
विश्वास है। यही बहुत कुछ है। जीवन में विश्वास से बड़ी ओर 
कोई शक्ति नहीं [ सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नायर 
द्दू 5. 
३० ए, बेली रोड 
इलाहाबाद 
है 2४४८ 
आदरणीय मानव” जी, 
शापका १ । ४ का पत्र परसो मिल गया | 
आपने अपने पत्र में महाद वो जी की अंग्रेजी मे बांतवीठ न करने 
वाली नीति से मतभेद मकूट किया ई। उनकी ऐसी बाते यहीं समाप्त 
जंददी हो जाती | थुग की शआ्राधुनिकता उन्हें श्रच्छी नहीं लगती पर 
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डनकी बहुत सी बातें युग की श्राधुनिकता को लिये हैं। उन्हें इसी 
घीसवीं सदी ने पैदा किया है पर वें कहती है “हम तो भाई बुरादन- 
बादो हैं (” ऐसे ही 3974/८॥४५ जुनूमें बहुत सर (0चाइदै।20005 ्द्‌! 
पर जहाँ तक उनके आत्वरिक व्यक्तित्व की बात है, वहाँ उसमें कहीं 
कोई (एाएबवीए४०॥ नहीं! 
उनके कुछ तिद्धान्त हैं | सिद्धान्त एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सी ही 
धारणा है | सिद्धान्त के विधय में तक भी नहीं कियाजा सकता,क्योंकि 
सिद्धान्त एक थी की बात है । मेरा तो ऐसा विचार है कि सिद्धान्त 
किसी का क्रितवा दी 708:0०७५ क्यों थे हो, हमसे उसका आदर [हों 
करना चाहिये । सिद्धान्त को मैं व्यक्ति के प्राण भे ड्ब्ी हुई एक पवित्र 
बसु समझता हूँ | मापा के सम्बन्ध मे भी उनका ऐसा ही सिद्धान्त है । 
वे झहती हैं कि विदेशियों को इमारे देश में आकर हमारे देश की 
भाषा बोलनी चाहिये और यदि हम उनके द श में जावे तो हमें उनके 
दं श की । यह सिद्धान्त निस्तंद ह एक अच्छा ख्न है। वास्तविकता में 
तो बह परिणत नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व तो क्या किसी पक ८णाा्त 
एथ॥६ में ही इतनी भाषाये हैँ कि एक व्यक्ति यदि केक्‍्श भापाये ही 
सीखने लगे तो अपने जीव॑न काज्ञ में नहों सोख सकता | दुसरे शब 
भारतवप अंमग्र जों का गुलाम था तब तक तो श्रंग्रे जी के 809८०७ को 
बात समक में भी आती थी, पर श्रत्र नहीं । 
मिस केस ने 'रनैं०पीक्ष पुस्तक जो महायदेवी जी को उनके 
जन्म दिवस पर भेंट की है उस पर सब कुछ रशन भाषा में ही लिखा । 
महाद वी को की प्रतिक्रिया हो है यह | यदि उनके साथ कोई रशन का 
प्राप्थफ़्चंदा होता तो, यद प्रतिक्रिया यहाँ वक बढ़ उकती यो कि 
से रशन में ही बात करती । 
कोई भी सम्बन्ध हों, मेरा ऐसा! विचार है झि ०7५ अस्तित्व 
में नहीं आठा । भाव का घीरे-धीरे उत्तप होता है। स्वाभाविक किया 
व्दो यही है और इसी प्रकार पैदा हुए सम्बन्ध कुछ स्थाबो भी होते हैं ; 
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महादेवा जी के साथ ऐसी बात नहीं । उनके लिये माई बहिन सम्बन्ध 
ऐसे ही हैं जैसे किसी को नाम दो दिया “राम शयार्मा इत्यादि; 
उन्होंने सेकड़ो आदमियों को भाई! कहा होगा | यह बात सच ही है 
कि यह भाई शब्द अब उनके द्ृदव मे कोई अनुभूति नहीं 
हगाता ।! पर बिनकों यह संबोधन दिया जाता है उनके साथ 
यह बात नहीं। उनमें से अधिकाश तो उसमे इतने डूब जाते 
हैं कि कदाचित्‌ ही निकल पाते दो | वास्तव में बात यह है कि भारतीयों के 
लिये सम्बन्ध-भाव की ७०7८० सब से अधिक होती है, इसलिये “भाई! 
खहिन! ये शब्द महाद वी जी ने साहित्य-तन्त्र की नीति के दो अस्त बन 
गये हैं| पर जिस दिन उनकी भेंट मित्त के प से हुई थी उस दिन वे ये 
भूल भई थीं कि ये अल पाश्चात्य व्यक्तियों के लिये नहीं। उन्होंने मिस 
केप को लिखा प्रिय बहिनों पर मिस क्लेप ने तो उसे स्वीकार नहीं 
किया | उन्होने लिखा [0, 707५ १४६८६ एरशापऐं, 

आशा-निराशा के विषय में भेरा इष्टिकोश बह है कि कुछ 
सम्बन्ध तो केबल एी०7०४०7८ ही होते हैं। वहाँ तो दोनों ओर 
से अभिनय होता है। दोनों श्रोर से कूटनीति चलती है। मिसकी 
कूटनीति भी विजयिनी हो जाये। ऐसे सम्बन्धों की तो बात छोड़िये। 
पर कुछ सम्बन्ध भाव के सम्बन्ध होते हैं, निशछल सम्बन्ध होते हैं । 
मैं उनकी बात कंहता हूँ। ऐसी जगह हमें कोई मो आशा या अपेक्षा 
रख कर नहीं जाना चाहिये | प्रतिदान मिल्तेगा, यह नहीं सोचना 
चाहिये और यदि स्वयं कुछ मिल जाये तो उसके थति श्रकृतज्ञ नहीं 
होना चाहिये । हमारा दो महादं वी जी से ऐसा ही सम्बन्ध है । 

मैन महादोवी जी से 'मंजु लता की बात सुनाई थी। मैने कहा 
#उस लड़की की उम्र ११ व है, पर उसकी चेतना विशेष प्रबुद्ध हो 
गई है।” तो उन्होंने पछा “कैसे ?” मैंने कहा, “उसके उत्तर बढ़े 
विनद्ण होते है । उदाहरण के लिये उसके भाई के जितने मी परिचित, 
हूँ सभी को वह भाई कहती है । 'मानव' जी को भी भाई कहने लगी। 


कि डर ६ दि --__- 


एक दिन उन्होंने ह सा-ह सी म पूछा, श्रच्छा मु, तरें इतन भाई हैं,, 

तो फिर तू मुके भाई बना कर क्या करेगी!” उसने तुरन्त उत्तर 

दिया, “वे सब तो भाई हैं ही, पर आप मेरे अज्ञग-के भाई हैं।? 
हादेवी सुन कर जुरा ह सी, फिर अवाक्‌ हो गई । 

२१ साय वाला काम कर हो गया है। इस काम में देधे मेरो 
ओर से नहीं हुईं, फिर भी ऐसा लगता ह जैसे कुछ भी देने से उते व 
व्यक्ति के ग्ैयं की परीक्षा खेतों हों | हस्ताक्षर उनके सभो स्थानों पर 
हो गये हैं | खाली जगह मैने नहीं मरी | ठीक से आप ही उन्हें भर 
दीजियेगा | 

आजकल बहुत दिनो से मेरे पाव पेंसा नहीं है । अन्न बर से भी 
नहीं आयेगा | ४० रु० की आ्रवश्यकता दै। ११ ता० तक किसी भी 
वरह भैन्षियेगा | 


सुभी केप बनारस गई' थीं। वहाँ कोई ४८८४४८०: हो गया हैं" 
शायद एक दिन के लिये मुझे बनारस जाना पड़े | 
बापका आफिस नैनीताल कम जा रह्ष है ! 
सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर । 
६१ 
३० ९० बेली रोड 
इलाहाबाद 
११६४८ 
आदरणीय मानव जी 
आपका »४ का पत्र मिला और रुपया भी! 
हिन्दी साहित्य के लिये यह सोभएय की ही बात हैं कि अंक 
हाहित्य प्रेमी जनता को महादेवी जी के गीत ४। पर मुनने को' 
मिल सकेंगे | 


महादेवी जी के साथ ऐसी बात भहीं । उनके लिये भाई बहिन सम्बन्ध 
ऐसे दी हैं जैसे किसी को नाम द दिया 'रामो श्याम इत्यादि! 
उन्होंने सैकड़ों आदमियों को भाई” कहा होगा ! यह बात रस ही है 
कि यह भाई शब्द शराब उनके हृदय भे कोई अनुभूति नहीं 
जगाता | पर जिनको यह संभोधन दिया जाता हैं उनके साथ 
यह बात नहीं। उनमें से अधिकांश तो उसमें इतने डूब जाते 
हैं कि कदाचित्‌ ही निकल पाते हो | वास्तव में बात यह हैं कि भारतीयों के 
लिये सम्बन्ध-भाव की ४०7८4 सब से अधिक होती है, इसलिये “भाई 
बहिन! ये शब्द महाद वी जी मे साहित्य-तन्त्र की नीति के दो अस्त्र बन 
गये हैं । पर जिस दिन उनकी भेंट मिप्त के प से हुई थी उस दिन वे ये 
भूल गई थीं कि ये अल्ल पाश्चात्य व्यक्तियों के लिये नहीं | उन्होंने मिस 
केए को लिखा प्रिय बहनों पर मिस के'प ने तो उसे स्वीकार नहीं 
किया | उन्होंने लिखा [0, 77५ ४४९८६ शथिएं, 

शाशा-निराशा के विषय मे मेरा दृष्टिकोण यह है कि कुछ 
सम्बन्ध तो केवल >9०8ाढ7८ ही होते ह। बहाँ तो दोनो ओर 
से अभिनय होता है। दोनों ओर से कूटनीति चलती है। जिसकी 
कूटनीति भी विजबिनी हो जाये। ऐसे सम्बन्धो की तो बात छोड़िये। 
पर कुछ सम्बन्ध भाव के सम्बन्ध होते हैं, निशछल सम्बन्ध होते ह । 
मै उनकी बात कहता हूँ | ऐसी जगह हमे कोई भी आशा या अपेक्षा 
रख कर नहीं जाना चाहिये। प्रतिदान मिक्षेगा, यह नहों सोचना 
चाहिये और यदि स्वयं कुछ मिल जाये तो उसके प्रति अकृतज्ञ नही 
होना चाहिये | हमारा तो महादं वी जी से ऐसा ही सम्बन्ध हैं | 

मेन महादवी जी से 'मंजु लता' की बात सुनाई थी। मैंने कहा 
“उस लड़की की उम्र ११ वर्ष है, पर उसकी चेतना विशेष प्रजुद्ध हों! 
गई है।” तो उन्होंने पछा “कैसे !” मैने कहा, “उसके उत्तर बड़े 
विलक्षण दोते हैं। उदाहरण के लिये उसके भाई के जितने भी परिचित 
हूं सभी को वह भाई कहती है | 'मानव' जी को भी भाई कईने लगी। 


अकन्‍-न्‍न्‍«ण 4 छ द्व्‌ _अनलन्यक 


एक दिन उन्होंने हसी-ह सी में पूछा, “अच्छा मंजु, तेरे इतने भाई हैं, 
तो फिर तू मुझे भाई बना कर क्‍या करेगी!” उसने तुस्ल उत्तर 
दिया, “वे सत्र तो भाई हैं ही, पर आए मेरे अतग के साई हैं।? 
सहादेवी सुन कर जुरा ह सी, फिर अवाकू हो गई । 

११ मार्च वाला काम कच्न हो गया है। इस काम में देते मेरी 
ओर से नहीं हुईं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ भी देने से पहले व 
ब्यक्ति के बैय को परीक्षा लेती हों । इस्तानर उनके सभा स्थानों पर 
हो गये हैं| खालो जगह मेने नहीं भरी | ठीके से आप दी उन्हें भर 
दीजियेगा | 

अजकल बहुत दिनों से मेरे पात्र पेसा नहीं है| अत्र घर से भी 
नहों झायेग| | ४० ० की झावश्यकता है। ११ ता तक किसों भी 
तरह मेजियेगा | 


सुश्री केप बनारस गई' थीं! वहाँ कोई ३८८०7: हो गया है; 
शायद एक दिन के लिये मुफे बनारस जाना पड़े | 
आपका आऊिस नैनीताल कन्र जा रहा है ! 
सश्नद्धा 
शिवचन्द्र नागर 
६१ 
३५ ०० बेली रोड' 
इलादाबाद 
श्शक्षडप 
आदरणीय मानव जी 
आपका 'अह का पत्र मिला और रुपया भो | 
हिन्दी राहिल के लिये यह सौभाग्व की ही बात है कि झखक 
साहित्य प्रमी जनता को महादेवी जी के गीत ४ पर सुनने को 
मिल सकेंगे | 


उब्नम्क ० जु-जला 


दान्दूकेट फाम पर हस्ताक्षर करके जब महादेवी जी ने उन्हें 
'शुझे दिया तो मैने उन्हें हाथ में लेते हुए कहा, “अ्रव तो आप भी एक 
शेड़ियो खरीद ल्ीजियेगा ।? 

“हमारे गीत आ रहे हैं; इसलिये हम एक रेडियो खरीद लें,तम तो 
हम धन्य है,” महादेंवी जी ने कहा | 

“ग्रच्छा, आप न सुनियेगा, हमारे लिये ही खरीद दीजियेगा [? 
मैने हंस कर कहा । 

उत्तर मे घोली, “आप लोग कहें तो साहित्यकार संसद में एक 
रेडियो खरीद लेगे /? 

चलती बार कहने लगी, “मानव जी को लिख दना कि ऐसे 
फार्मा रेडियो विभाग से पहले भी आग चुके हैं | पर वे तो कहीं रद्दी मे 
ही चले गये होंगे । अब की बार उन्होंने फेंसा दिया है! और शअ्रत्र तो 
हस्ताच्र दे ही गये ।” 

मिस केस्प के बाय हाथ का ॥ठव्रांतिल उिब्िवंट का 0॥80८छ#0०॥ 
तथा ७०७ का ८८ है। गया है।वे कलकत्ता श्रस्पताल 
में हैं । 

पत्र की देरी के लिये दमा कीजियेगा | भरी बुल्के जी का पत्र कल 
ही रुष्या को उनके यहाँ पढ़ेँचा दिया था | 

सश्रद्धा 
शिवचन्द्र नागर 


द्र्‌ 
३० 0० बेली रोड 
इलाहाबाद 


२६।४।४८ 
ज्याद्रणीब 'मानव/ जी, 


आपका २२॥७ का पत्र परसों मित्र गया था | 


आजकल आप अपने छोटे से परिवार के साथ सुखी और प्रसन्न 
हैं, वह प्रसन्नता की ही बात हैं । मैं तो दुःल और संवष को सुख के 
भूमिका ही समभता हैँ | ईश्वर करे यह सुख किसी वड़े सुख की भूमिका 
हा | घुख दःख की छोटी-छोटी लद्दरोी के बीच ही जीवन दुदुबुंट अपने 
मार्ग' पर गति से बढ़ता रहे, इसी में लगता हैं जीवन का सौंद्य है, और 
यदि उससे कहीं से बाहर का प्रकाश प्रतिर्विचित देकर उसे सतरंगी 
शोभा प्रदान कर दे तो सोभाग्य ही समझता चाहिये । 

भारतवर्ष के प्राचीन मनीपी निस्तंदह कल्लाकार तो थे, पर 
दाश निक श्रधिक थे और साथ ही अंतमु्खों व्यक्ति भी । उन्होंने अपने 
अन्तर में ही सुख और सौंदर्य की खोज की, बाहर नहीं। वह एक 
दृष्टिकोश ही कहा जा सकता है | तंसार मे चरम सत्य तो कुछ भो 
नहीं । 

मुझे ऐसा लगता है कि कन्नाकार की प्रतिभा एवं कला के विकाह 
के लिये श्रान्तरिक संघव को आवश्यक हैं, पर उसको बाह य सुविधा 
सञ्र प्रकार की मिलनी चाड़िये। वहू सुखो होना चाहिये - सामान्य 
मनुष्यों की अपे्ता अधिक सुखी । 

श्री बुल्के का एता ९ एडमौस्टन शेड, इलाहाशद है। वे ६ मई 
तक ग्रयाग छोड़ ४ंगे। 

मद्दादेवी जी कल कीं गई हुई थी, इसलिये उनसे भंद नहीं है। 
सकी । ग्राज उनके पिता जो यहाँ आये हुमे हैं ! इस बार वे उसके साथ 
हो रामगढ़ जायेगी । 

पहस्य साधना की प्रतियाँ नहों रही । कम से कम ठस मतियाँ पत्र 
के द खते ही भेज दीनियेगा। 


सश्रद्ध 
शिव चन्ध नागर 


अताननन डर ० ॥| हैं ववभ 





६३ 
३० ए० चेली शेड 
इलादाबाद 
६ ॥|9 | हैफ 
आदरणीय मानव जी, 
अभी अमी मैंने महाद वी जी का चित्र रजिस्ट्री से मेजा है। रुल 
हध्या को मिल सका था; इसी से देरी है! गईं है | पर यह अत्यधिक 
असन्नता की बात है कि मिल गया संपादक को ख्िंख दीनियेगा कि 
ब्लाक बन जाने पर लौटा दे । 
आजकल कभी-कभी बड़ी निराशा-सी हो जाती है जैसे झपना ही 
जीवन भार सा दो गया हो। कभी कभी मन में ऐसी भावना उठती 
है कि कोई ऐसा व्यक्ति भेरे पास दोता जिससे मैं श्रपने मन की बात 
कह सकता । 
आजकल मेरे पास पेसा भी नहीं है | २० रु० आपको भेजने होंगे। 
सभ्द्वा 
शिवचन्द्र 


दर 
३० ४. बेली रोड 
इलाहाबाद 
१७|४ ४८. 
आदरणीय मानव जी, 
परसों परीक्षार्थ समाप्त दी गई।। प्रसन्नता केबल इतनो है कि 
घुटन के बातावरण से बाहर सॉस लेने का अवकाश सुझे मिल्ष गया 
है। जिन परिस्थितियों में यह परीक्षा दी गई है, उसकी स्मृति जीवन-पठ 
पर अंकित दुःख की रेखाओं में एक रेखा को और जोड़ने वाली है । 
पफिर भी मै उसे भुला देना दी चाहता हैँ । 


जल की न अप “ममममपा+ बढ. ॥०जन--अकयाक तक + 7 


महादेवी जी से शाप की यह मेंट छोटी ही है--ऐसी ही मैसे 
'छशी जाते हुए यात्री से सम्भव हो सती है, पर सुन्दर है | 
आपकी बातचीत में | &:०४४८ 9) होता है और वह इतनी संदर्लित 
डोती हैं कि उसमें से एक भी शब्द व तो निकाला जा सकता है और 
न जोड़ा डा सकता ! महादेवी नी कुछ कहती हैं कुछ नहीं कहती, जो 
'नहीं कहती उसके लिये संकेतों से काम लेती हैं। इसे उनकी बातचीत 
में रहस्यवादी प्रवृत्ति कह सकते हैं | उनकी आवचीत की दूसरी विशेषता 
यह है कि जो वे कहती हैं उसका आशब कभी-कभी साधारण व्यक्ति 
को पढ़ड़ भे नहीं झाता । बातचीत में मी उनकी अ्रभिव्यक्ति की शेली 
पुक ग्रकार मौलिकता लिये होती है। भारतवष भें तो बानचीत की 
कला को अर्भी कला ही नहों मानते | यदि किसी पाश्वात्य परठेश में 
महादंबी जी होती, तो आलोचक इस कल्ला के ज्ञेत्र में मो उन्होंने 
अपनी शैली दी दे उत्का २८८०४०४०व४ करते श्रीर उचित मूल्यांकन 
भी) बातचीत की कला में आप दोनों दी व्यक्ति विलक्षण हैं: मैंने 
आप दोनों में अगल अलग बातचीत की है। कभी कभी मन करता 
है कि कला श्रथवा साहित्य पर आप दोनों की बातचीत मैं सुनता और 
आप दोनो को यह पता न शेता कि मैं तुन रहा हूँ । 
क्या स्टेशन पर पांडि जी से ऋाप की भेंट नहीं हुई! वे सी तो 
साथ ये ) उनकी कोई चर्चा आपने पत्र में नहीं की । 


मैं तीन बार जूत तक लखनऊ शाकेगा । सश्नद्धा 
शिवच्न्द्र 
६५ 
३० ए, बेली रोड 
श्लादाबाद 
न|जचप्ट, 


आदरणीय मानक जी, 
२१|७ की पभात में ही में सकुशल पहुँच गया था। विश्व- 
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विदाकहृूब के खलने के पहले दिनों स घूमने फिसने की परेशानिय 
आंत बंध अनिवाय सीही हो गई हैं। ऐसा लगता है कि इनक 
स्थान भी अध्ययन के कार्यकम का ही एक भाग है | यह जोन भी 
खानावदोशी काया है। अप्रेल के अन्त में अपने अपने डरे उखाड़ 
देने पढ़ते हैं, जुलाई में फिर से घर बनाना पढ़ता है। घर बनाना 
सचमुच कठिन काम है। 

मेरा मन गिरा-मिरा सा दैं। कभो कभी लगता है मैं यहाँ कहा 
शा गया जहाँ कोई मी श्पतनरा नहीं । चारों और देखने से ऐसा लगता 
है कि सभी इस और पिरयत्नशील हैं कि कोई श्रपना हो । 

मस्तिष्क और शरीह कुछ भी काम नहीं कर रहे। प्राणों की 
विद्यत जैसे खींच ली गई है। यह एक वध मैं हँस कर कादना 
चाहता हूँ, पर अन्तर से ३ सी आती नहीं। सभी तरद मैं बहुत थक- 
सा गया हूँ । 

२६१७ की सन्ध्या को में सहादेवी जी के यहाँ सदा था | महादेवी 
जी स्वस्थ ओर प्रसन्न हैं। वैसे वे कहती हैं, “हमारा शरीर सच्चे 
क्रथों में व्याधि-मन्दर है” इस पर मैने कहा, चलिए, ब्याधियों 
ने भी सुन्दर स्थान को अपना मन्दिर बनाया है ।” 

सुश्रो केम्प भी आ गई हैं। अपने पाकिस्तान के अनुभव बता रही 
थीं। कह रही थीं बहाँ के निवासियों का सांत्कृतिक स्तर यहों के 
निवासियों से बहुत नीचा है, शिक्षा का असर बहुत कम हो पाया है 
और सब से बड़ा आश्चर्य मुझे यह लगा कि कहों 0+- £/ब्ोड और 
0-४ एथांप्चा दिए अधिक मात्रा में विद्यमान है |? फिर जब मैंमे 
बहों के 'पिज्ञायाब्वा शाशजाएशएं की याते पूछी तो कहने लगीं, “चह 
एक शुष्क और नीरस स्थान है, जब कि वहों आजकल चारों और 
इस्थाली ही दरियाली दृष्टिगोचर होती है। वहाँ एक भी हरा विनका' 
दिखाई नहीं देता था |? सश्नद्धा 


शिवचन्द्र 
दे है दे 


६६ 
ऐेढ ए० वेली रोड़ 
इलाहाबाद 
१८, छु८, 
आदरणीय मानव जी, 

उस दिन १क्ष८ की रात को हम थ्रापको विदा! कर चुपचाए लोड 
आाणे थे ) विदा की उदासों का एक अपना सौदय हैं| भीड़ भे वह 
उदासी हल्की हो जञामे से सोदर्य भी हल्का हो जाता है । फिर सी 
ज्ञानि क्‍या किसी भी त्मेही को मके अफेले ही विदा करना अच्छा 
लगता है। 

झगले दिन प्रभाव में मैंने सुत्री के'प से कहा, “मेरे लखनऊ 
वाले कवि-मित्र निसवारों के लेखक कल यहाँ झाये थे | तीन बसे 
के लगभग हम श्राप के यहाँ थी गये थे; पर उस समय आर सो 
रही थीं; अत: वे लोड गए |?! 

#+४॥७ तांए १05 कफ फर्ाव्ट ता6 घ0, 'पेडएचा ? 

मई हो चाहता था, पर भेरे मित्र ने क्रापको गहरी नींद से जगाने 
के लिये मना कर दिया। वे कहने लगे, “अगले महीने मैं फिर 
आऊंगा | तब मिलू गा ।!”! 

8४% ६, िश्नर्वा | एलए ए0एॉवें ॥89६ गाए गाट 59 रद 5000 067 
के [0800 उग्र 98 ६0 एत्वं्ट घए.. 

“बे किसी दिन फिर आयेंगे |” 

४१ ८६ धड 00८ 50. 

“दे अपनी युस्‍्तक 'महादेवी की रहत्य साधना की एक प्रदि 
आपके लिये छोड़ गये हैं। में उसे आपके पास कन्न या परसों अवश्य 
पहुँचा दू भा !? 

"इज, तक्षा& सु क्रेंप ने कहा | 
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आज छ्श्री केप से रक्षा-बन्धन' के त्वोहार, इसके आशव और 
इसके सामाजिक महत्व पर भो कुछ बाते हुई थीं | यह सुन कर उन्होंने 
कहा था कि उनके देश में भो इसो प्रद्धार का एक त्यौहार होता है| 
यह एक सुन्दर त्यौहार है| कोई रुत्री जिसे अपना भाई बना लेती है; 
उस भाई को उस बहिन की सर्देव रक्षा करनी होती है और फिर वह 
उस बहिन के परिवार में विवाद भी नहीं कर सकता | इस पर मैने हँस 
कर कहा “मिस के'प, पहली शर्त तो ठीक है पर दूसरी बहुत 
कठिन दै।” 

इस पर वे भी हँस दी थीं श्रीर १७८ की वह भेंट उसी हँसी के 
साथ साथ समाप्त हो गई थी । 

आज ?६।८ को रक्षा बन्चन का त्वीहार था। यहाँ मेरी एक-दो 
छोटी मूं ह-बोली बहने हैं। उन्होंने म॒के कल संध्या को ही निर्ममरण दे 
दिया था। वहाँ भोजन कर, मै सुश्री केप के यहाँ चला गया। झुभी 
केप भी भोजन कर हो चुकी थीं। उनसे साहित्यिक वार्तालाप आरम्म 
हो गया । श्राज उन्होंने एक रूसो कविताश्रों की पुस्वक निकाली । वरहों 
के एक आधुनिक प्रशिद्ध कवि सामिनोब की कक्िता उन्होंने मुझे 
समभाई और समक्काने से पहले बताया कि ये कवितायें उसी प्रकार 
की हैं. जैसे तुम्हारे मित्र की 'नियाघारां को कविताये हैं। ऊस रूसी 
कविता के अन्दर जो संगीत, ताल और भाषा का सोदर्य था डसे तो 
में भी समझ नहीं सका, पर भाव मैं लिख रहा हैँं। इस कविता 
की |767 इस प्रकार है। 

“एक सेनिक की पत्नी जिसने बहुत दिनो तक प्रतीक्षा करने के 
उपरान्त किसी दूसरे से विवाह कर लिया था इस बात की सूचना 
एक पत्र द्वारा अपने पहले पति को जो मोर्च पर लड़ रहा या 
दी। उस पत्र के पहु चने से पहले उस सैनिक की मृत्यु हो गई 
आर वह पत्र उसके एक दूसरे मित्र सैनिक को समिला। वह मित्र 
दैमिक उस पत्र का उत्तर उस महिला को देता है जिसमें वह लिखता 
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'है कि यदि यह पत्र उसके मित्र अर्थात्‌ उस महिला के पहले पति को 
मिलता तो उसकी क्‍या दशा हुई होती !” 


फिर उन्होंने एक दूसरी कविता पढ़ कर समझ्कायी) इस कविता 
का केन्द्रीय भाव यह था, “इस विनाशकारी युद्ध में से में कैसे बचकर 
आा सका, इसे केवल मैं और तुम ही जान सकते हैं ओर कोई नहीं 
जान सकता | दूसरे इसलिये नहीं जान सकते कि वे प्रतीक्षा नहीं कर 
सकते थे | इसे केवल मुफ्हीं जान सकती हो, क्योंकि तुम जानती हो 
'पतीक्षा किस प्रकार की जाती है।? इस पर मैने सुश्री के'प से 
'यूछे लिया । 
“इस कविता में यह तुम कोन हैं ?--सेनिक की पत्नी या 
झेंपमिका १”? 
/पत्नी ही है ।”? 
“मुझे ऐसा लगता है कि प्रंस्त-भाव की दीजता और गहनता 
जितनी प्र मिक्ा के प्रति होती है, उतनी पत्नी के प्रति नहों । क्या मनो- 
'बैज्ञानिक आधार पर यह सत्य है १” 


“हमारे देश में तो ६० प्रति-शत पे मिकाये ही पत्नी बनती हैं, और 
फिर पत्नियों के ग्रति ही प्रम की तीतता और गइनता अधिक होती है। 
चर तुर्हारी उमन्न के श्रविवाधित व्यक्ति को तो यही लगेगा कि प्रेम 
भाव की तीज़ता और गहनता प्रेमिका के प्रति ही श्रधिक होती है | 
मनोवैज्ञानिक आधार पर दोनों ही बातें अयनी अपनी परिस्थितियों मे 
सत्य हैं 

“पर हमारे देश में तो ऐसा है कि ६० प्रतिशत ८४४८६ में 
अंमिकार्ये पी नहीं बन ण्ती, इसलिये यह बात हम तो शाशइवत सत्य 
सी ही लगती है कि प्र म माव की गहनता प्रेमिका के प्रति ही अधिक 
दौती हैं!” 

“खआपके यहाँ धाप्धाए८० बिगह हौने हैं, जहाँ व्यक्ति को अपना 
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जीवन-साथी चुनने के लिये संवर्ष ही नहीं करना पड़ता | ऐसी दशा में 
भाव की गहनता कैसे हो सकती है ?? 
“हों, यह बात तो ठीक है |?” 
इसके उपरान्त सुओ के प की सेविका काफो ले आयो। मैने एक्ष 
प्याला काफी पी। श्राज को काफो काफ़ी स्ट्रोग थी । पीने पर ऐसा 
लगा जैसे बुद्धि के शिथयिल उन्तु खिंच गये हो | सामने रकखी हुई 
ध्यामा? मैने डठा ली और उसमे से निम्नलिखित कब्रिता उन्हे 
समझायी : 
मेरे हंसते अधघर नहीं, 
जग की श्राप लड़ियाँ देखो | 
मेरे गीले पल्ेक छुओ मत, 
मुर्काई कल्लषियों देखो । 
यह कविता उन्हें बहुत पसन्द आई। किर मैंने उन्हें दूसरी कविता 
(किन उपकरणों का दीपक किसका जलता है तेल” पढ़ी और नन्‍्द्‌ 
कुमार जी वाला श्रेंग्रेजी अ्रनुवाद देने के लिये कहा । डस अनुवाद 
की प्रति तो आपके पास है। उसे भेज दीजियेगा | 
रक्ता-अन्धन को बाव उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, “मेरी एक बडी 
बहिन है| आपकी ही उम्र की होगी। वे डाक से राखी भेजेंगी। अगर 
बह राखी आः गई तो आप उसे मेरे हाथ में बाँध दीजियेगा । 
“श्रोर यदि में अलग से बाँध दृ' तो १” 
#“तो-"* ? मे गम्मीर हो गया और एक पल के लिये अपमे 
को भूल कर शांत भाव से बोला | 
“तो*' * कुछ नहीं" “सभी प्रकार के बन्‍्चन जो इस 
स्यौद्धार की आत्मा से जुड़े हैं मुझ पर लागू होंगे !” वातावरण गं॑म्भीर 
हो गया या | कुछ पलों की निस्तब्घता के उपरान्त मैं उठ कर चलाए 
आया। अपनी छोगे छोटो बहिनो के यहाँ गया। उन्होंने राखियाँ 
बॉँची | में फिर पॉच बजे सुश्री के'प के यहाँ गया | नन्‍्हीं नन्‍हीं बू' दे” 


“६६ ६-- 


पड रही थीं। में चुपचाप जा कर बठ गया। मने पूछा, “बह वषा आप 
को कैसी लगती है !!! 


बोलीं, “इस वर्षा के साथ एक प्रकार की उदासी शार्धक्रटा0 ५ 
जुड़ी है ।! 

“हाँ, है तो ऐसा ही । और प्रतिदिन रुंध्या के साथ भी ऐसा ही 
ख़गता है ।” मैने कहा 

मेरे हाथ में राखी वेधी दंखकर पूछ बेंठीं, “यह राखो किन्होंने 
बोची है 

“मरे एक सित्र की दो छोटी-छोटो बहिने है, उन्होंने ! 

“मेरे लिये राखी लाये हो ?” 

मैंने एक सुन्दर सी राखी उनकी ओर बढ़ा दी, और साथ ही मेरा 
दायाँ हाथ बढ़ा का बढ़ा रह गया । उन्होंने शांत ओर गस्मीर भाव 
से वह राखी मेरे हाथ में बाँध दी । भेग शरीर सिहर उठा । रोमांच 
हो थआया। राखी वो आज तक इस कलाई में मकड़ी बी होगी: 
पर आन जैसा अनुभव कभी नहीं हुआ | मैं मुख्ध भाव से थूला सा 
यह सब कुछ देखता रहा । वे विद्य त गति से उठकर अन्दर गईं श्रोर 
एक प्लेट में कुछ (०६८८ और ०६४८५ ले आयी; मेने उन्हें खाचा । 
एक प्रकार की अवण नीय प्रसन्नता का मन ने अनुभव किया; अर 
साथ साथ ऐसा भी लगा जैसे एक महाव्‌ उत्तरगाधिल मुझे चारो 
ओर से बॉघ रहा हो, एक कतंव्य की नावना ने झुके अमिभूत कर 
दिया हो। बहुत दिन हुए मैंने 'सिकल्दरँ सिनेमा देखा था। उससे 
एक जगह कथोपकथन में आया था “यह वह राखी हैँ जो फारस ने 
हिन्दुस्तान के द्वार्थों में वॉपो है |? यही वाक्य मस्तिष्क में विद्यत की 
भांति कौंध गया और उसके आगे प्राणों में ऐसा लगा जैसे कल्पना 
ने उनले अछरो में लिख दिया हो, “बह वह राजी है जो यूगोस्ला- 
विया ने? ८ कब5 7४ / फिर और आगे सोचमे लगा। कभी कभी 
बड़े आधार पर ऐसो ही घटनायें होती हैं और कभी कभी देश का 
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इतिहास भी बदल देती हैं। छोटे श्राधार पर कया यह भी एक इसी 
प्रकार की घटना नहीं थीं 7” 

कुछ ही पल्नों के भीवर ये सब भाव आये और अपने चिह्न छोडते 
चले गये | में अब एक विशेष स्थिति से जगा। मुक्के श्रत्र॒ /णाए का 
ध्यान आया। मैंने थोड़े से फल उनकी ओर बढ़ा दिये और गद्गदढ 
वाणी से केवल इतना ही निकला, “इन्हें झ्राप रख लीजियेगा [” 

कुछ पल हम निस्तन्घ बैठे रहें | इसके उपरान्त सुश्री केश्प बोलीं, 
*२१७| ७० | छा वणिय ॥ए गछाद एव गए वर्त०7४2व & 
छात्रा ॥दाट शीट छव| 7८ एटाए गाएदी एॉ228560.7 

“आप को मावा जी कहाँ हैं ! मैने पूछा । 

*ज]ट 5 गा कताटाटछ० 

“ज्ापकी माता जी हैं, यह बहुत सुन्दर बात है। कमी यदि मिल्लः 
सका तो मैं उनके दर्शन करू गा ।” 

“अपके विता जी भी तो जांबित हैं ४? 

प््ह्ाँ 2 

#मुश्री केस, बैंसे तो कहने को बहुत से सम्बन्ध होते हैं, पर मेरे 
साथ सम्बन्धों को बात बड़ी अजीव सी है| आपको चाहे व अजीब न 
भी लगे,पर इस देशवाले तो उसे सुनकर मुझे धुणा भी कर सकतेहें |” 

“इस विषय में क्‍या तुम्दारे कोई अजीव विश्वास हैं १” 

“केवल बात इतनी है कि मैं रक्त के सम्बन्धों को नहीं मानता | 
किसी भी सम्प्न्ध के प्राण उसके निर्वाह मे निहित होते हैं। दो! 
व्यक्तियों के बीच मे चाहे वे किसी देश, जाति अ्रथवा उम्र के हे 
वास्तविक सम्बन्ध तो केबल उतना हो होता हैं जितना वे दोनो एक 
दूसरे के लिये अनुभव करते हैं ।” 

“ब्रात तो ऐसी ही है।” सुश्री केम्प ने कहा और फ़िर आगे 
बोलीं “सम्बन्धो के प्रति मेरी माता जी का सदैव ही बड़े उदार 
इष्टिकोण रहा है। मेरे मित्रों को देखकर वें सदा ही प्रसन्‍न होती थीं।”” 
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यह बात यहीं रह गई | मैने बाहर देखा, आकाश में इल्के उबेत 
ओर सुस्मई बादल घिरे हुए थे और नहीं नन्‍्हों फुझारें पड़ रही था ! 
मैने टूटी फूटी रूपी भाश में कहा, “देखिये कितना सुशदना सोसम 
हैं। चलिये कहीं बाहर घूपने चलें।” मन कर हंस पड़ीं। बोल, 
“कहो चलना चाहिये??? 

“चलिये गंगा किनारे चले | 

सुश्री केन्प जल्दी ही तेयार हो गई' । आज उन्होंने नीला चमझ- 
दार फूल्नों बाज्ना रेशमी घुटनों तक का फ्राक पहना । यह बचत एऋे 
नये फैशन का था बिल्कुल ऐसा नहीं जैठा हि अंग्र ज महिल्ाये पहननी 
हैं बल्कि कुछ थोड़ा 56०ए०॥४४ ३०७7 से मिलता जलता | इसका रंग 
कुछ ऐसा था जो हल्के मेघों से मरी हुईं सन्‍्ध्या का छाया में अआखो 
को विशेष सुन्दर लगता था | 

हमने एक सफेद घोड़े वाला तांगा लिया और साहित्यकार संसद 
की ओर चल्ल दिये। संसद का रास्ता मेरे कमरे के सामने सेटों 
निकलता है| मैं दो मिनठ के लिये बढ़ा रुका | अन्दर श्राकर एक 
प्रति महादेंवी को रूृस्‍्य साधना! की ली और वांगे मे बैठ कर सुश्री 
कैश को उसे दे दिया। “यही वह पुस्तक है जो मेरे मित्र आपके 
लिये छोड़ गये ई | इधमे महा:वी जी की कृतियां का आलोचनात्मक 
अध्ययन हैं | इसका माम है--महादंवी की रहस्य साथना [* 

“इसमें उनकी कविता को ८क्नत्तलंट८ किया हैं ?” 

“कहीं कहीं; पर साथ ही लेखक ने उनकी कविता में अन्वर्निहित 
सौंदर्य पर प्रकांश डाला दें, क्योंकि लेखक की राव में आलोचक के 
दो कर्तव्य हैं, किसी कृति में कलाकार ने क्रितवी कज्ला और सौंदर्य 
छिपाया हैं उठ पर प्रकाश डालना और दूसरे कुछ चुटियों की ओर 
संकेत करना । आलोचक एक पाठक ही होता है, एक विशिष्ट शठक ! 
वैसे यह बात सच है कि इस पुस्तक का लेखक भीमती वर्मा का बहुत 
बहा 370 है [* 


-+ है है०- 


#अमती वर्मा के साथ यह बड़े सोभाग्य की बात है कि उन्हें 
३०0%8 इथ्प३४0०॥ से इतना सम्मान मिला है। दूसरे अधिकतर देशों 
में ऐसा रहा है कि 9०॥08 इध्यधप४/०॥ अपने से पीछे बाले कल्ाकारा 
का अधिक सम्मान नहीं कर सकी |?” 

“श्रीमती वर्मा के साथ यह आश्यये-जनक सा ही है कि उन्हें 
७०००९ इथ्गशशा०॥ से बहुत सम्मान मिला है ! व्यक्तिगत रूप मे इनफे 
सेकड़। भक्त हैं जो इनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं पर (0० 
एटाटाह007 से उन्हें सम्मान नहीं मिला |” 

धहेग क्‍यों है !” 

पुरानी पीढ़ी त्रजभाषा स्कूल से सम्बन्धित थी | कोई भी अश्तित्व 
जब अपनी जड़ें दिलता देखता है तो दूसरे विरोधी (.॥०9०7४८ करने 
बाले स्कूल को सहन नहीं कर पाता, पर कुछ उदार हृदय ऐसे होते हृ 
कि विरोधी स्कूल की (>॥एण7॥८ ॥4०7४ को स्वीकार भी कर लेते हैं। 
पर व्रजभाषा स्कूल के कर्णधारों को ऐसा डदार हृदय नहीं मिला था; 
इसलिये वे विरोधी स्कूख की इ8थ८म्णा॥८ गाट।(« को भी नहीं पहचान 
सके । इसलिये सम्मान का किर प्रश्न ही नहीं उठता | हमारे देश का 
यह एक 8शाशर॥। ८॥8720८८ ही रहा है, कि किसी भी नवीन घारा को 
चाहे वह कितनी ही कल्याणकारी क्यो न हो अपनाने म॑ हम अमसुद२ 
रहे हैं| पर फिर भी नई पीढ़ी ने इनके काव्य में निहित मौलिकता, 
कला और भाव-सौदय को पहचाना और फिर सम्मान भी दिया। 
यह सम्भव है नवीनतम पीढ़ी इनको इतना आदर सम्मान न दे सक्े, 
पर फिर भी इनके काव्य भें कुछ ऐसा है कि चिन्तन-शील' पाठक किसी 
भी देश में और किसी भी युग में इनका आदर करेंगे |? 

इस बीच वे रहस्य साधना” के पन्‍ने पलट रही थीं । उनकी दृष्टि 
धन्ध्या की छाया भें! वाज्ञे परिच्छेद पर ठहर गई ओर उन्होंने 
परिच्छेद का शीषरक पढ़ने का प्रयत्न किया | मैंने कहा यह है सम्ध्या 
की छाप में । 
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सध्या को छाया मा लेखक का महादेवी नी सप्रवम भट हुई 
औी। उतमें उन्होंने लेखक के द्ृदव पर जो ४ए७«5४०॥ छोड़ा उसी 
का वश ने इसमें है 

फिर वे द्पका समपण देखने लगीं। मेने सुस्कराकर कहा, 
“बह उसी प्रकार का एव्०८४४०४ है, जैवा आपने अपनी पुस्तक 
पृबिवापधणार जाते पधिड्ोंड जज १00 पीटा 5४४७ में दिया है । जैसे आपने 
नाम के शांधश5 को लेकर लिखा है ०,2, 2. ऐसे ही इन्होंने लिखा 
है, सा! को |” 

“यह सा! कौन हैं १” 

४ इसे कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता) ऐसा लगता 
लेखक ने जहों इस पुस्तक में पाठकों के लिये महादेवी जी के रहर्थवाद 
को सुल्लकाने का प्रयत्व किया है, वहाँ अपने रहस्य में उन्हें उल्लका 
लिया है।” इस पर थोड़ी हूँ सो रही । पर पल मर बाद ही सुश्री के प 
कुछ उदास हो गई' शौर बोलीं, “मैंने अपनी पुलस्तक जिसे १४4:४६० 
की है बह एक भेरा सहयोगी था | उसने अपने को गोली मार ली ! 
इतना कह कर वे पल्ष भर रुक गई । में ग्राएचर्य विम्दारित नेत्रों से 
देखता हुआ व्यथ।पूर्ण स्वर में बोला उठा; “ओह, केसे !? 

बौली, “वह एक बढ़ा ग्रतिमाशालों हंसेरियन भूगन शाही 
(5«००क्ाञ था | वैज्ञनिक था| जज पिछली लड़ाई भे अमनी मे 
हगरी को हड़प लिया तो उठने अपने देश की राष्ट्रीयता को 9583 
ऋरते हुए कुछ लेख लिखे | गवनमेन्ट ने उससे आपने प्रति (0४ 
रहने की कसम लेनी चाही । फिर उसे जिस म्यूजियम मे बढ था वह छ 
ठीा5गा55 कर दिया। बह श्रसह्ष अपमान था | हर आकर उमंच 

पन्ने को गोली मार ली । हमने वर्षों तक साथ साथ काम किया 
जा ! मेरा विषय शाएा०४०्एी/ थो। में यह पुस्तक छिख रही थी; 
#ण5८पा॥ से तथा दूधरी जगहों से बहुत से छरकरादा की आवश्यकता 
ड्ती थी। बढ उस सभी की व्यवस्था कर देता था। उसी के कार 
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यह पुस्तक इस रूप में आ सकी | इस पुस्तक का ए6ता८शम्नणा उसी! 
को हैं [? | 

वातावरण व्यथापर्ण हों गया था। चारों ओर की निस्तब्धता, 
संध्या, और आकाश से आती हुईं रिंमक्तिम कुद्दारों ने इस उदासी 
को और भी घनीमृत कर दिया हो, ऐसा लगा । इसमे घौड़ों के पेरो का 
खटखंद कठोर स्वर ऐसा लग रहा था जैसे इस उदास निस्तव्धता का 
हृदय चीरे डाल रहा हो | बहुत से प्रश्न आवे--जीवन क्‍या है! 
मानव क्या है ! जीवन की गहराई में क्‍या है? कुछ मिनदी तक कोई 
किसी से नहीं बोला | अत रसूलाबाद बीत कर गंगा तट पर समाप्त 
होंने वाली सड़क का ढाल आ गया था। इसी समय डस गम्भीर 
हुृदासी को अपनी ह सी से चीरती हुई सुश्री के प बोलीं, 
+#[ तट ॥09 एटकध0] |0०४६5 (४5 5096,” 


“हाँ, लगता है जैसे पथ झननन्‍्त की ओर जा रहा हो ।” 


ताँगा रुक गया । सामने हलके हर-हर स्वर से उर्मिमयी गंगा बह- 
रही थी | दूर दूसरे किनारे को छूते हुए से क्षितिज पर से घटा उमड़ 
रही थी । बायीं ओर बादलों के पीछे से संध्या अपना अरुशिम प्रकाश 
फेंक रहो थी ओर कुछ बादलों के छोर स्वशिम तथा अरुशिम हो 
गये थे | श्रोर दोयी ओर या साहित्यकार ससद? का प्राचीर | 

मैं और सुभ्रो के'प धीरे-धीरे आगे थलने लगे ओर किनारे पर 
उस स्थान पर आ कर खड़े हो गये, जहाँ गंगा की लहरें हमसे लगभग 
एक फिट की दूरी पर होंगी । मैने गंगा के विशाल वक्ष॒स्थल पर तैरती 
हुईं विभिन्‍न नावो की ओर संकेत कर कहा; “ये सामान दोने की बड़ी 
नांव है; यह पाल्ददार नाव है, ये छोटी डोगिये हैं, और वह दूर बालू 
के तट पर कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं |?” 

“ऊँ हूँ ! और यह क्या है?” गंगा तट पर एक देवालय की ओर 
संकेत कर उन्होने पूछा । 


न मे २२ «न 


“यह मन्दिर हें - राघाकृष्ण का मन्दिर | कृप्ण का नाम तो 
आपने सुना होगा ?”* 


- नव ॥ मठ 
“आर राधा ? जानती हैं राणा कौन थी |” 
“नहीं । 


“राघा थी कृष्ण की प्र मिका ! वैसे तो कृष्ण सुन्दर थे, कलाकार 
थे, उनको प्रेम करने दर्ज्ली बहुत थां, पर जिसे वे भी मे छ करत थे 
बह थी राधा । राधा से उन्होंने विवाद नहीं किया था । राधा उनकी 
प्रेमिका थी! आदर्श श्रम का भारतीय टणाएटश5ध0१ रपी-क“णुन 
प्रम-कथा में ही निदित दे /” हम ये बाते करते-करते किनारे-किनार 
दॉयी ओर खंबदू के मार्ग पर आये । मेरे पर अपने आप ही उस और 
गुड़ गये। ऊपर चढ़ कर हम संतद्‌ के मठादेवों जी वाले ७0०६ पर 
आये । सुश्री केप ने उस 795६ से लगे हुए मन्दिर की ओर संकेत 
कर पूछा, “यह भी मन्दिर है ?” 

“हों, यह शिव का मन्दिर है। पुजारी बैंठा हुआ कथा बाच 
रहा हैं। आज पूर्णिमा है न । यही इसकी शीविका का साधन है। गॉँव 
में एक नहीं बहुत से आदमी इन घामिक तिथियों तम्पनन्धों कथा कह 
कर अपना पेट पाकते हैं |” 

ध्यह कप क्‍या है!” 

“पुराण की कोई कहानी, कि हमारे &9८८४०5 ने इस दिथि पर 
ऐसा किया था, बस यही ।” अन्न इस महादेवी वाले ७!०५ के कोश पर 
आ खड़े हुए ये! यह तो आप भी जानते है कि पहले ते रंसदू की 
भूमि का यह 90०६ सबसे अ्रच्छा भाग हैं ओर फ़िर वह कोना उस 
०६ की सबसे अच्छा भाग । इस कोने पर खड़े होकर गगा की छवि, 
सूर्यास्त की शॉभा और चारों ओर का सत्र कुछ, एक अपूभुत सौंदर्य 
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से भरा लगता है। मैंने क्षितिन को ओर संकेत कर सुश्री के प से रूसी 
“ शेर३-- 


भाषा सें हा कहा, “किसा सुन्दर दृश्य है |” और सश्री केप ने रूसी 
में दी उचर दिया; “बहुत ! 

फिर इं गल्चिश में कहने लगी, “यह तो प्राकृतिक सौंदय है, पर 
इतना ही सोदय वहाँ भी होता है जहाँ श्रमिक मिलकर उल्मादन का 
काय करते हैं ।” 

“हूँ, क्यो नहीं 

छोटी-छोटी नन्ही-नन्‍्हीं छंद पड़ने ल्गीं। सामने एक 9०४ 
किनारे पर आरा लगी थी | मैने पूछा, “8०७प४९ के लिये चल्ियेगा !” 

“देखो शहरी घटा घिर रही है, और कुछ देर भी दे रही है | आज 
चॉदनी भी तो नहीं खिलेगी। देखो न, कितने गहरे बादल घिरे हुए 
हैँ | फिर किसी दिन आयेंगे |? बात करते ही करते बू दे घनीं है| गई । 
सुश्री केम्प ने अपना छाता खोल लिया और सुभसे बोलीं, “छाया भे 
आ जाओ ।” 

“नम्ही-नन्दीं बूदों में मुझे भीगना अच्छा लगता है।” मैंने 
कहा ) 

“लगता तो सुफे भी चहुत अच्छा है, पर यद्द घर के आंगन में 
दही हे तकता है, बाहर मुके लोय इस तरह भीमता देख लें तो हे से 
न!” मै हँस पड़ा | हम ऊपर संतद्‌ भवन को ओर चल दिये । रास्ते 
मे मेने कमल जलाशर्या दिखाया, फिर हम ऊपर आये । संखब्‌ भबन 
के द्वार के दौनों ओर बीसियों गमले रखे थे। मैंने उनकी ओर उंकेत 
आर कहा, “ये विभिन्न अकार के फूल पौधे हैं--लोंग, इलायची, पान 
तथा सुपारी इत्यादि के पेड़ ! श्रीमती वर्मा इन्हें (००८ फ्रपाध्दा॥ 
(8८७४४ से लाई थीं (?” 

“तो ठुम मुझे कहाँ ले आये !” सुश्री केग्प ने चौक कर 
थूछा । 

यही वह स्थान है. जिसके लिये मैं कहा करता था; साहित्यकार 


संसद्‌--यह संस्था साहित्यिको को सभी ग्रकार की उचित सबिषा देदे 
के लिये है | 

ई अच्छा' १ 

इतने में निराला जो का पोरुष स्वर कान मे पड़ा श्र दरार की 
ओर संकेत कर उन्होंने कहा, “इस ओर से अन्दर आ जाइवेगा |” 
हम अन्दर चले गये। निराला जी बैंठने के लिये कुर्सी की व्यवस्था 
करने लग, क्योंकि वे सोच रहे दे सुश्री केम्य को फश पर बैठने मे 
कठिनाई होगी और विशेष कर इसलिये कि आज उन्होंने फ्राक को 
तरह कोई चीज पहन रखी थी। मैमे कहा, “हम नीचे दी बेटेंगे।” 
और सुश्री केम्प को भी इसमे कोई आपत्ति नहीं थी। अन्दर सुख्दर 
एथाशधा ८87८५ और काश्मीरी काल्लीन बिछा हुआ था, और उसी 
कमरे के एक भाग से निराला जी का पलंग बिछा था। हम नीच 
फर्श पर बैठ गये ) नौंकर ने व्रिजली जला दी । सभी रण उस प्रकाश 
में चमक उठे | निराला जी हपारे सामने बेठे थे--विशाल, स्थृण॑- 
काय महन्त को तरह, अपने भव्य व्यक्तिस्त की किसमें बखेर्त हुए एक 
शात गश्नीर, लघधुकाय हिमाचल की भांति स्थित झुद्धा में । उसके 
नेजस्वी चमकीले विशाल नेत्रों की म्थित्रि अब भी बता रही थी श्र बह 
कोई भद्ायद्‌ कल्लाकार हैं। निराला भी प्रवीत हे रहे ये उप विशाल 
सद्ान की भावि चितने निरन्तर लहरों के थपेड्डों की डउपेछा की ले, 
ऊपर से सदा की भांति ध्थित और श्रटल, चाह वह अन्दर से 
चूर-चूर दे! गई हे।। उन्होंने केबल एक अंमोछा दी पहन रखा या ! 
कदाचित्‌ हो कभी इस ओर उनका ध्यान जाता हे | शरीर की व्यवस्था 
तथा प्रशाधन का भाव ही जैसे अब उनसें नहों जगता | पर यह और 
भी आश्चर्य की बात है कि वे इस अव्यवस्था में भी मन्दर लगते हैं 
मैने सभी केग्प से कदा, “ये महाकवि निराला जी हैं हमारे साहित्य की 
विभूति ।? 

#जिस हिन्दी कवि का नाम मैने सत्र से पहले सुना था और 
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घजिसकी कविताओं का अंग्रेजी अमुवाद मैंने स् से पहली बार पढ़ा 
उस कवि से मिलकर सुझे अतीव असन्‍्तता हुई,” सन्नी केम्प ने कहा । 

#हम असम्य, असंस्कृत, जंगली; नंगे बदन, नंगे पाँव हम से मिल 
कर भी किसी को भअ्सनन्‍नता हे। सकती है, ” निराला जी बोलें! मैंने 
निराला जी को बताया कि सुश्री केम्प हिन्दी पृर्णंतया नहीं समझती । 
सुश्री केग्प को मैने निराला जो की बात का अनुवाद कर दिया तो वे 
तुरन्त बौली , "२७, पर०६ 80, 7६ था! 095 ेटब्पापि? * ४६ ६8 
9८0 ॥ [ताव 5 ८ गर#व्ट्वाट55” निराला जी ने कहा | 
निराला जी की अब तक बाते' बिल्कुल एक स्वस्थ मनुष्य की बाते” 
थीं, उप ममुप्य की जिसका मन मध्तिष्क शरीर तीमो ही स्वस्थ हैं | 
मै अपने मन में बार बार यही दोहराता रहा : १४॥०६३5 9८! 
॥7 [709, 35 (6 ॥9/८९ए०॥०५5 भारत की गरीबी और गरीतभ जनवा की 
अद्ध नग्नता पर इससे सुन्दर नहीं कहा जा सकता था | 

यह बात सन्न इतनी जल्दी हा गई थी कि मैं सुश्री केम्य का परिचय 
देना ही भूल गया था । मैंने निराला जी से कहा, 

भये मित्र पी० एम० केम्प हैं। इलादाबाद यूनिवर्सिटी में रूसी 
भाषा की अध्यापिका हैं | जन्म से यूगोस्लाब हैं, नागरिकता से इ गलिश 
आर कम से भारतीय |” 

निराला जी बोले, “मैं भी एक बार रूस गया था। मास्कौ मे 
वहाँ के विद्वानों के मध्य अपनी कविता पढ़ी थी। चार बार इ'गल्ेंड 
जा चुका हूँ ।” इसी प्रकार निराला जी बहुत देर तक बोलते रहे । 
उन्होंने शो कहा उसका सार इस प्रकार है। 

“गीवांजलि आपने पढ़ी होगी | वह मैंने ही लिखी थी। बह मेरी 
फह्शाहशएट 2टगआएफ थी। पर रबीद्धनाथ के नाम के नीचे छपी | 
हमारे हजारो अंग्र जी में, बंगला में छणा७ हैं | उन सबच्च पर नाम और 
फोये जाता था रवीद्धनाथ टेगोर का; पर वे ई मेरे ही । 

शेली और कीटस में शेली का नाम भी आपने सुना होगा। 


ज-र२६-- 


शेलो भारतीव नाम है। वे हमारो कवितायें हैं, जब में दो वर्षा का 
अच्चा था | 
हमारी ल्लाल्ों करोड़ों रपये की स्त्ति हैं ओर करोड़ो झयये का 
व्यापार है और इसका अधिकांश भाय विदेशों मे है। इस इलाहाबाद 
में ही हमारे आठ दस देंगले हैं।यह बंगला भी हमारा हो हैं। 
जहाँ महादेवी जी रहती हैं वह भी इमारा हो बंगला हैं |” 
ये सव॒ पागलपन को बातें निराला जी गम्भीर भाव से हो कर 
शहें थे। कोई उनके चेहरे के भावों से तथा उनके बातचीत के दंग से 
यह नहीं कह सकता था कि इंध व्यक्ति के मस्तिष्क को वर्णनिधि उलट 
गई है, क्योंकि मैने देखा वे सुभी केग्प से यह तक बता रहें थे कि दरें 
दानियाल में होकर के कैसे मास्कों पहु थे । 
अपने इस पागजलपन के बीच वे कभों कभी ऊंची-ऊंची बातें भी 
कर बाते हैं| एक जगह जब वे रीनद्धनाथ, शेल्ी श्रौर अपनी बात 
कर रहे थे तो बोले, [छा८ाड ॥0 एाीटिशाल्द 96(फ़्टश।. गाक्ष) छाए 
वाह, 0 ॥437 वा३पटड भय इपफ़्ट्राका ठए सगाडिफि 8 ऐड गह्षान 
ईडबरणा...एए [85 एथांप्5, 
| व्रिपद 28 कैताडजॉद 78.0, फिक्रा। क्ाएे निच्वर्स क्रापे $ ]4ए८ 
सीट उ[आएं। ते पीएत॑808॥व स॥ वाट 
[79090 5 शिलाए। ल्षादुएकड८, | दक्ष ० 59४८ की :ाज्षीरी ? 
दठ व जर्गद वि 4ित्ीओ हैं ईका (७ 59826 की टिक" 
इस प्रकार पौन घन्दे तक निगला जी घारा-प्रवाइ अंग्र जी बोलने 
रहे | सुश्री केस अधिकतर सनतो हो रहीं। निराला जं। बोले, “में 
आपका किस तरह खांगत करूँ | बहों तो इस समय कुछ है नहीं। 
मैं एक दिन श्राप को अपने वहाँ निमन्त्रित करू गा । आप अताइये मिश्र 
कैम्प आप अंग्र जी खाना पसन्द करेंगी या भारतीय 
“भारतीय [” सुश्री केश्य ने कहा | 
मैप्त इस समय निराला जी से कहा, “आप अपना कोई गीत 
खुनाइवे ।” निराला जी सुत्कराये--जैसे पूतर में नव प्रभात सदर 
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उठा हो । निराला जी अब कम हँसते है ओर मुस्काते भी नहीं; पर 
उनकी मुस्कान उनके चेहरे की निरछुल रेखाओं मे दिव्यामा का पूछ 
सा खिला देती है । वह मुस्कान एक पल भर की थी | लहर की तरह 
आकर बविलीन हो गई और अपनी एक करुण छावा छोड़ गई। 
निराखा जी ने गालाप लेकर अपने ग्रीत के स्वर उठाये “तुमने: 
करुणा को किरणों से. ... .. एकद्स वातावरण सजीकढ हो उठा। 
अपनी मधुर वाणी से बंधे हुए न्वर में निराला जी अपनी काव्य-कला 
को संगीत-कला में बॉधते रहे। कुछ ही ज्ञणों में ऐसा लगने लगा 
जैसे बातावरणस में करणा की धारा प्रवाहित हो उठी हो। हम 
मंत्र-मुस्ध की तरह देखते रहे, सुनते रहे। गीत समाप्त हुआ जैसे 
जादू का रेशमी धागा ट्ूट गया हो । आत्म-बविभोर गिस्तव्धता के बीच 
निराला जी बोले, 

“[09 ५०0 [८ धादाछ0 गाषश८ ?7 

#%/९३, | (८६ हटाए फटी, 

अदा ६ गोद हगाए ४0प छ तितीता 5णाए.? 

निराला जी ने कहा और उन्होंने पक्के राग में रामायण का वह 
मंगलाचरण आरम्भ किया “रामचन्द्र कृपालु भज मन , ...” पंद्रह 
मिनट तक हम उनकी राग-मूच्छुना में ड्रबते उतरावें रहे | फिर गीत 
समाप्त हुआ जैसे किसी मायावी ने अपना मोह-जाल खीच लिया हो | 
उम्त निस्वव्धता के बीच हम उठे, घर चलने के लिये। बाहर धौर 
अंधकार था। हलकी-हलकी वंढ पड रहीं थीं। टार्च किसी के पास' 
नहीं थी। मै सश्री केग्प का हाथ पकड़ कर आगे उस अंधकार के समुद्र 
को पार करता हुआ चला। निराला जी कहने करो, “मै आगे 
चलूगा ।? मैन उन्हें बहुत समझाया, “नहीं आप यहीं रहिये। हम ठीक 
चले जायेंगे,” पर वे माने नही । साथ साथ आते रहे | सीढ़ियें पार 
क्र हम गंगा तट पर आ गये। दो मिनठ वहाँ हम रुके, अश्रंघकार 
वारिधि के त्रीच दुग्ध धवल गंगा दर-हर स्वर से बही जा रही थी। 


--३१८४-- 


वहाँ का सब कुछ ही रहस्यमय ता लग रहा था उस वातावरण में 
बिंद। के समय महादेबो जो के श्रथ[|व का अनुभव हमने किया । 

हम ताँगे भे बैठकर चल दिये। निराला दो पल खड़े हमें 
देखते रहे फिर वह स्थृल-हाय अद्ध नग्न शरीर धीरे-बीरे अंधकार 
में खो गया | 

बादलों के पीछे से श्र ने वाली चांद को हलकी छाया के नीचे छुन- 
सान लम्नी रहस्‍््यमयी सो सडक को छातों पर घोद के पैरों की आवाज 
करुण स्वर सा जगाने लगी ! चारो ओर ऐसा लगा जैसे एक प्रकार की 
7८€|४॥८॥०|9 घुल गई दे । बह बाहर की थो या अयने मन दी और 
प्राणों की निश्चय करना कठिन है | 


सुश्री केप निराला जी के विषय में कहने ल्गगी, “4८ 75 8 ५शा९ 
ग््ा$006.. एद,.. धावं... वध्याध्य. थए... एफ्वर्शद, 
उप कह ब्रीाड इणालाविरइ थी उठछा।ड छत टजरमटर्श पीशिवृष् टी 


मैने उन्हें समझाया कि निराला जी की मशतिष्क की वर्ण-निध्ि में 
अव्यवस्था आ गई है। यह उनके मन पर हुए अमित प्रद्यरों का 
ग्रभाव है | आप मनोवैज्ञानिक आधार पर घताइये निराला हो ऐसः 
बातें क्‍यों करते हैं ! इस पर सुश्री के'प ऋइने त्वगी, डालो ओर 
कीट्स अपने थुग में सत्रसे अधिक घुणित व्यक्ति तममे बाते ये | उन्हे 
कोई सम्मान नहीं मिला । निराला थी के साथ भी कदाथित ऐसी डी 
बात है, इसीलिये शैली और कीद्स की बारे करते हैं! और. रचीस्द 
गाथडटैगोर का सा सम्मान पाने को मूल कहीं इसके पाए०॥8८97४ फ़दाट 
भे है, इसीलिये ये ठेगार की बाते करते हैं और कत्त ई कि मैते ही 
सब कुछ लिखा है | घन की मी ऐसी ही मूख उनकेणा८ए/एटा2७९ एक 
में रह गई है और साथ ही उन्होंने इतना दर्शव रद हैं, उसमें 
उल्ञक्त जाने से कहीं उनके मस्तिध्क में व्यक्तित्वी के पारशरिक मिश्रण 
की बात हैं। इसी से वे कहते ह शैली मैं ही था और रीदनाथ भी 
मैंह्दीया। 


-+ रै२६ -- 


छू 


पिदाट. धाहशज वा ग8 वें दवा 68 0 वाशिाओंड पढ़ ० 
$८€7५0॥98.7025 


#इस जीवन के विषय में कुछ कद्दा नहीं जा सकता, आज हम 

क्या है, पता नहीं हम कल्न क्या हो जाये,” मैंने कहा । 

“हाँ, यह ठीक ही है, नागर, मेरी उम्र अभी चालीस की भी नहीं 
है, पर मेरे तोन प्रकार के जीवन रहे हैं ।?” 

“एक साथ १? 

“नहीं एक-एक करके | किसी दिन तुम्हे बताऊ'गी ।?? 

“आप अपने संस्मरण क्‍यों नहीं लिखतीं १?” 

“वह तो म्रकूसे नहीं दो सकेगा |? उदास ओर गम्भीर होकर 

-झुश्री केप ने कक्ष और फिर बोलीं, “नायर | तुम पूरे भारतबष में 
घूमे हे ।7 

“घूम तो मैं बहुत हूँ, पर पूरी 4० पी० ही घूमा हैँ अमी। 
पहाड़ में गया हूँ--मंसूरी, नेनीताल । पैदल्ल धूमने का ही मुझे 
शोक था। 

“वागर, मै बहुत घूमी हूँ ! यह कदाचित्‌ इसी का प्रभाव है कि मे 
पैदा ही [747 में हुई थी |” इस पर सुश्री केम्य को हंसी आ गई। 
फिर बीली', 

“परी मा लंकाशावर म॑ यात्रा कर रही थी, वनी मेरा जन्म 
हुआ | अब भो मेरी भगरणतंणा घूमने सम्बन्धी ही है। अब 
वो तुम मेरे भाई हो, इस की पूर्ति म मेरी सहायता तुम्हें करनी ही 
होगी ।” 

“क्यों नहीं, सभी तरह | मैं तो सदेव तत्पर हूँ, पर आपकी 
जगजप्टा है क्या |? 

“मैं एक बार &८८्जाना चाहती हूँ।” 

क्यो !? 

/(2॥४ ६0 हष्ट पी €ि८ रण आाठफ़ शाते ४ (५ 


“-३ै३०-- 


५ल्गता है श्राप चली बार्येगी .” 
सांगा भेरे कमरे के तामने आ कर रुक गया | सुश्री केम्प उतर 
कर कमरे मे आई । कमरे भें रखी हुई चीजों में उन्हें।४०८ !॥फ 
पसन्द आया । मैंने एक प्रति 'निराघार! की उन्हें दी। कमरे को देख 
कर कहने लगीं, 
/९/ ७७ था [05६ #िणाए बड़ ह्रर्तशाड वएट मा णिलाड्ा ८0ए॥076५ 
जा श्री बाएं इपाएँछ उठ0णाऊ, ? ब्रॉइछ प्रशट्दे ६० [किच की उच्च 38 
70० 'ज्रीशा | ए85 रण ए0प7 286, 
मैं उन्हें पहु चाने घर गया। घर पर एक दो मिल निराला जी 
के सम्बन्ध में बात करते हुये बताने लगीं, इस प्रकार इंगलंड में भी 
बहुत से कबि पागल हो चुके हें,(॥96, 5गक्षम, 'औ[50 39:० और 
(०749 में भी कुछ-कुछ ऐसा ही था । 
४ज्ीवन की ४/गजगर्श परिस्थितियों ने रह कर हींये ऐसे दे 
जाते हैं,” मैने कहा । अब ६॥ बजने वाले थे । में विद! लेने लगा तो 
बोलीं, “अच्छा नायर, मुर्भ तुद्वारे हाथ बाहर धुमने जाना अच्छा ही 
लगता है, पर आगे से तुम्हे एक वायदा करना पड़ेगा | 
मैंने कहा “क्या!” 
“के तागे वाले को तुम 7४५ नहीं करोगे [४ 
“्ग्रच्छा चलिये, वावदा हा गया, बस ।” 
#हों, तुप्र वह क्‍यों भूल जाने हो, श्राविर में दठुम्द्ांगी बडी 


आहिन हूँ ।” सन्नद्धा 
शिवजद्ध 
६७ 
३० ४० बेली सेंड 
इलाहाबाद 
छादरणीय मानव जी, १०१ ४८ 


आापका २७४६ का पत्र मिला । उत्तर प्रति दिन अयत्त करने 


“-ैशैर८८ 


पर भी नहीं दे पाया | # ता० को सुश्री केग्प देदली गई हैं। वहाँ दे! 
रस्सी राजदुत से मिलेगी । उनसे उन्हें झपने यहाँ के [२७५६४॥ ३.5$026 
ध०गके अंतर्गत कुछ सांस्कृतिक विनिमय के विषय में बातचीत क सनी है । 
उसझे पहले कई दिन तक उनकी तैयारी चलती रही। चारों ओर से 
चीजे इकट्ठी की | काम इतना था कि वे तीन ता० को दिल्लो जाने 
वाली थों और 'पच को जा सकी | परिस्यितियों में ही इतना उलभला 
रहना पड़ा कि कितने ही आवश्यक कार्य श्रव भी नहीं हो पाये। तार 
मैन्रे इतीलिये दिया था कि आप यहाँ आ जायें । छुट्टियों में यहरं कुछ 
दिन रहें । अच्छा लगेगा | दूसरी विशेष बात यह थी कि कलाकार 
परिषद्‌ के अन्तर्गत जिसका डद्घाठन श्री पंत जो द्वारा हो चुका है, 
हम एक कवि-गोष्ठी रख रहे थे ओर यह निश्चय हुआ था कि वह 
जग्राप के सभापतित्व में हो | श्राठ ता० की प्रभाव में कठनी जाती हुई 
श्री शकुन्तल। सिरोठिया जी यहाँ दुबे जी को अतिथि बनीं थीं। भीमदी 
शान्ति एम० ए० ने भी आने की स्वीकृति दे दी थी। इन परिस्थितियों 
में ही मैने तार दे दिया था। अब आप जब कभी भी आइयेगा तो 
आपको इस परिषद्‌ में बोलना है। आपके लिये जिषय रखा गया है 
“कला और कल्लाकार।” आशा है आप विपय के लिये अपनी 
स्वीकृति दे 5ंगे। परिषद्‌ की शाखायें प्रत्येक मगर में जहोँ अपने 
मित्र हैं खोलने का विचार है ! 

पिछले दिनो महादंबी जी'का स्वास्थ्य गिर गया था। वे कुछ 
बीमार भी थीं। अब ठीक हैं । 

बच्ची के नामकरण के विषय में मैंने मह्ादेंवी जी से पूछा था 
तो ह सकर कहने लगीं, “किसी को भी बिना देखे तो नामकरण नहीं 
छाठा भाई !” फिर थोड़ी देर रझक कर बोलीं “नाम तो साधना! भी 
अच्छा है |? 

“ननन्‍्दीं सी बलिका के लिये साधना नाम बहुत भारी लगता है? 
मैंने कद । 


“हैर३ै२-- 


हमेशर्‌ तो व८ वैधी नहीं रहंगी, बड़ी द्वेनि पर उसे यह नास 
जहुत अच्छा लगेगा [?? 


तप 
आजकल महादेड़ी जी शरद पीडितों की सहायता मे प्रयलशील 
'हैं । जब बाढ़ आई और रखलाबाद तथा आसपाठ के सैकड़ों आह़- 
समयो के धर-बार वह गये, तो बहुत से थे धर-जअर पीड़ितों के लिये 
उन्होंने साहित्यकार संसद भवन खुलवा दिया था | उसमें वे लोग कुछ 
पिन रहे | 
मैने महारंवी जी से ठंसद के उद्घादन के लिये पूछा, तो कहते 
लगा “वास्तव में दो हमारा उद्घाग्न हो गया ।”* 
'कैसे !! मेंसे पूछा । कहते लगों, "बह संस्था तो गरोद पीड़ित 
'केखको की है| यदि ऐसे स्थान पर चार पीड़ित व्यक्ति मिल जेट ती 
उसका वही उद्घाटन हो गया । इसीलये में तो जब इसमें बहुत ने 
आठढ़ पीड़ित वेन्यर-जार व्यक्ति रहने लगे, उसे ही उद्घाटन समझती 
हूँ ।” मैं जल्‍दी ही उठ खड़ा हुआ | ये बरामदें में चली आयीं। मैन 
उदास भाव से कहा : 
/यह सभी के जिये दुःख की बात हैं कि झ्ञापका स्वास्थ्य टीके 
नहीं रहता (7 
“शव तो यह शरर सचमुच ही व्याधि-मन्दिर हो गया है। अपने 
से बाहर कोई चोज होती तो उनके द्वार पर फैक आते ओर कह आने 
+क हो यह रखो अपनी घरोहर (/! पर अब तो ऐसे ही उक्षवां पड़ 
जद है जैसे थे चला रहें हैं। अब तो कभी कभी हमारा शत सचछुच 
रोने को करता है, पर जहाँ पीड़ा में आदमी रोने हैं बहाँ हम दे रूप 
है (” मे प्रस्तर मूर्ति की वरह खड़ा सुनता रहा | 
हु केम्य यदि सखनक आई तो आप से मिलेगों ! 
सभ्षद्धा 
शिव चन्द्र 


जा 0 आआ 


धर 
३० ए. बेली रोड 
इलाहाबाद 
श्रादरणीय मानव” जी, ४।११।४८- 
आप का ४॥११ का पत्र मित्रा । 
पिछले सप्ताह जीवन इतनी गति से बढ़ा है कि में अयत्न करने पर 
भी उसे नहीं पकड़ सका | कभी शांति ओर अवकाश के समय उन* 
पलो को बॉघू गा । 
मै दिल्ली गया था-सुश्री केप को लन्दन के लिये बिदा करे के 
लिये | यह अ्रॉसश्नो भरी विदा भी भुलाई नहीं जा सकेगी । अब वे 
चली गई | जाने वाले का क्या धरोसा लोटे या न लौटे | यहाँ प्रयाग 
में स्नेह के दो केन्री के बीच जीवन चल रहा था। एक केन्द्र श्रब, 
नहीं रहा । 
मन भरा मरा है, और जीवन चारो ओर से इतना बंधा हुआ्ना 
कि आपकों सब कुछ लिख कर ढी अपने मन को हल्वका कर सकू'गा । 
इस समय तो इतना ही कहूँगा ः यह महितल्ला श्रदूभुत है---एकद्म 
अदभुत ! इसके जीवन की एक कहानी है, उस कहानी के चारों 
ओर एक रहस्य है ओर उस रहस्य का सार इतना ही है कि भारत 
में वे प्रम के लिये आई थीं ओर प्रम के लिये ही उन्होंने भारत, 
छोड़ दिया | 


शेष मिलने पर! सश्रद्धा 
शिवचन्द्र 
६8 
३० ए. बेली रोड- 
प्रयाग 
आदरणीय मानव” जी, र२ ।१२।४८- 


आपका २०१२ का पत्र आज मिला । 
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आपने इस पत्र में सुख दु ख की बात उठाई है, जिस व्यक्ति के 
जीवन में बहुत सुत्न उठाया हों और बहुत दुःख भी तो फिर उस 
व्यक्ति की अनुभूति के तनन्‍्तु दोनों से इतने परिच्चित हो जाते ई कि 
सुख सुख सा नहीं लगता और दुःख दुःख सा ; 

सुख लौेगा क्यों नहीं ! अवश्य लौटेगा | काल्ाकर का कोई भी 
पत्ञ व्यर्थ नहीं जाता | रात्रि में सोने पर जब वह प्रभात में उठता है 
तो वह नहीं होता जो सोने से फूले था | अ्रपमे शिछुले चार बे 
को एक दुःल्वप्न की तरह भूल जाइयेगा | प्रकृति मे हम देखते हूँ कि 
जब कभी जितनी महरी शूत्यता और छुटन ख्रिरी रढती है, उतनी ही 
जोर की आँवी आती है। एक बड़ा दुःख, एक कलाकार के लिये, एक 
बढ़े ही सुख की भूमिका है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । 

उत्साह का त्खु टूटा दहों नहीं, खो गया है या यों कहूँ कि मन 
पर पड़े भ्राधाव ने ढक लिया है, पर समय मन के श्ाव को भर देता 
है । हो, यह मैं मानता हूँ उसका पिन्ह जीवन भर नहीं सिवा । 

डा० रमेश का सब कुछ मेरे पात है। यहाँ रहकर उन्होंने कहानिया 
मे संशोधन किया था | फिर सब चलती बार मुझे सोप गये । सन्नद्धा 

शिवचरे नागर 
899 
३० ४, चेली शोह' 
प्रयाग 
आदरणीय मानव जी, रुघ। १२। हंण, 
२४ । १२ का आपका पत्र मिला ! 

२३ । १२ की प्रभात में में भी राहुल! जी से मिला था | आप 
वी एक अवसाद! एक “'निराधार'दर्था एक लड़ी बोली के गौरव ग्रन्थ 
उन्हें दे आया था। रहस्य साधना? को तो एक भी प्रति शेष नहीं | 
राहुल जी आपको धन्यवाद भेजते हैं | 


राहुल ली नरा विशालकाय दे | इस व्यक्ति ने महान्‌ साहित्यिक 
अ्रप्त किया है हसम कोई सदेह नहीं और परिश्रप्त किसी का भी व्यर्थ 
नहीं जाता | आज के साहित्विको में यह एक ऐसा साहित्यिक है 
जिसने सबसे अधिक लिखा दे । पर सब कुछ देखते हुये यही कहा जा 
सकता है कि ये एक महाव लेखक वो है, पर महान कलाकार नहों | 

काति जी आाबेगी। उनके दाथ २० मक्षदेयों की रहस्व-साधना, 
२९० छड़! बोलो के मौरकनपन्य # निराघार £ अवसाद भेज दीजिएगा। 

ल!किंक सफ़लता तो केवल अंवधर को बात दे, पर जो साहित्य- 
साधना निष्काम पुजानमावना से करते हैं, उनकी साधना निष्फल नहीं 
जाती, ऐसी मेरी घारणा है। यह माना श्र किसी को यद्द सफलता 
जीवन में ही मिल जाती है और किसी को स्ृत्यु के उपरान्त और यह 
भी माना हि मृत्यु के उपराब्त वाली सफलता का उस व्यक्ति के लिये 
कोई मूल्य नहीं, पर साथक कलाकार मूल्य की अपेज्षा नहीं रखता । 
हीरा हो सकता दै बर्षा तक अ्रन्थकार के गर्भ मे पड़ा रहे, पर किसी 
दिन उसकी किरण अवश्य किसी की शष्टि आकर्षित कर लेती है, और 
जब नौहरी उसे परख कर हीरे की संशा दे देता है तो उस दिन से 
उसकी कोई भी उपेक्षा करने का साहस तक नहीं करता | 

संसार में रहकर संघार के सामगिक मान दंडो के अनुसार 
चलना पड़ता है | यदि शाश्वव सान दंड समय से पीछे. रह गये हैं 
और जीवन में उनका कोई उपयोग नहीं रह गया, तो उन्‍हें फेक देना 
चाहिये, उसी तरह जिस प्रकार पुजारी अगले दिन प्रभात में देवता के 
चरणों से मुरकाये फूल फेक देता है। आप अपने जीवननदेवता से 
रंठ हुये हैं, तमी तो उसके नित नवीन शऋगार में रक्ष नहीं केते । 
पर सच पूछिये तो आपकी रस लेना होगा, अपने लिग्रे नहीं दो दूसरो 
के लिये ॥ 

उचित-अनुचित, न्यायन्त्रस्याय,  पाप-पुएय का एिक्माट्स्कपेंठा 
कृभी शाश्वत नहीं होता । ये समी सापेज्न वस्ठुये हैं । एक ही बाद जो 
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शक स्थान पर पाए है, दूसरे पर पुएव समझी जा सदी है। मेरे लिये 
वो केवल नेविकता का इतना हो([काल्वफ0त है. हि जिसने 
कभी इसारे मन को टोल नहीं पहुँचादी, उसके मन को कती 6 से, 
व्यथा या पीड़ा नहीं पहुँ चानी चाहिये, और हमारा जो कार्य रुमाज के 
लिये अद्वितकर है, वह पाप दै। 
थीसिस के काय पर आने घ्यात ही नहा दिया, इर्स/छिये रद 
आई, पर मैं समझता हैँ अछ भी कुछ जिगड़ा नहों। यह काम हो हो 
ही जाना चाहियि , 
जब जीवन में फिवा्शीलता थात॑ हैं ता सब काया के लिये मत 
करता है और निक्षियता में डूबा मन कुठ भा नई कर वादा, मात्तप्क 
कुछ भी नहीं सोच पाता, जीवन नि्राण सा हो जाता हैं। शरद निष्कि- 
यता के चार वर्ष समाप्त हो गये समभिये | आप नंदोन रूप से जीवन 
भारंम करने छा बात क्यो नहीं सोचते * 
सश्रढा 
शिवच दर जागर 
१ 
३० ए. बेली राड 
है लादाजाद 
२१४; ४६ 
आदण्णीय मानव जी, 
आप का पत्र ठथा डा० देवराज जी फी पुस्तक जीवन रकम 
कौनों ही मिले; पर शुके बड़ा हो ठेंकोंच है कि में बहुत दिनो से 
आपको पत्र महीं लिख सका । 
कलाकार तो सदा से सानवन्समाज में नव चेदना और नव जोवन 
का संदेश वाहक रहा है। में नही समझता कि वादों के बाद विवाद 
में फँछ कर बढ कैसे पनप झकता हैंचाहई थे वाद राजनीति के हो 
अथवा साहित्य के | बाद! तो अंधकार को सीमाय है श्र चेतन 
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एक प्रकाश की भाँति है| प्रकाश के लिये कोई अधकार की सीमा 
बंधन क्‍यों बसे ? इसी प्रकार सदैब मेरा मन, किसी भी प्रगतिशीज्ष 
आन्दोलन के साथ चलने को होता है; पर वह पगतिशील आन्दोलन 
यूदि किसी विशेष्ठ पार्टों का है तो उसका सदस्य होना मुझे कभी नहीं 
भाषा । इसीलिये में आज तक कई बार सोचने पर भी न तो समाज- 
बादी और न साम्यवादी पार्टी में ही झ्रपना नाम लिखा सका | 
राजनीतिज्ञ तत्कालिक सत्य को लेकर चलता ह और कल्लाकार 
चिरंतन सत्य को; फिर दोनों एक में केसे मिल सकते हैं ! 

फ्राँस की क्रांति के द्ृष्टा और जन जन के मन में ऋति-चेतना को 
प्रवाहित करने वाले वहाँ के कल्ाकार ही थे और उस क्रान्ति को मूर्त॑ 
रूप देने वाले ये वहाँ के सैनिक ओर राबनीतिश ! 

एक तो वैदिक सूक्तो के निर्माण करने वाले ऋषि थे और दूलरे 
उन्दी बेदों की ऋचाओ का पाठ कर के हबन करने वाले पुरोहित । 
उसी प्रकार का कक्षाकार और राजनीतिज्ञ का सम्बन्ध है। दोनों अपने 
अपने स्थान पर महान हैं ! 

भर >् पट 

प्रयाग तो आप जानते ही हैंकि आज भी कला और साहित्य- 
का केन्द्र है। यहाँ रहने से मुझे ऐसा लगने लगा है कि कम से कप 
एक साहित्यिक को तो यहीं रइना चाहिये | झप को संभव हैं लखनऊ 
सुन्दर लगता हो और सुन्दर है भी; पर वह सुन्दरवा उन छहरों की 
परह है जिनमे उषा और संध्या के सौ-सो रंग मिलमिलाते रहते हैं 
पर अपने भीतर का वहाँ कुछ मी नहीं होता, ओर इस प्रयाग का 
सौदर्य अजन्ता की गुफाशो का सा सौंदर्य है। में सोचता हूँ कि यदि 
झाप के जीवन की साथना साहित्य है तो आप को अयाग में ही 
आपना घर पर बनयना चादिये । कुछ दिनो तक हो सकता है यहाँ किसो 
साहित्यिक को गत्लियों की भूल छाननी पड़े; पू जीपतियों के शोषण 
का लक्धध बनना पड़े; पर फिर भी इसी शोषण के बीच जीवित रह 
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कर यहा के अनेक साहित्यिक महान्‌ बने ईं और यहाँ की घूल है 
ने अश्रनेक मोतियों की आमा को और अधिक निखार दिया हैं। 

महादेवी जो साहित्यकार संसद के सम्बन्ध मे मीलारा आजाड से 
मिलने दिल्‍ली गई हैं | इधर मैं यूनियन के छुनावों मे आवश्यकता छे 
अधिक व्यस्त रहा, इस लिये उनसे भेंठ नहीं हो गई | 

आप कमी वहाँ आइये न? अर तो आपको प्रयाग आये काफ: 
दिन हो गये | 

सश्रद्धा 
शिवच दर वागर 
२ 


३० छू. बेली रोड 
इलाहाबाद 
शाह 
आदरणीय मानव! जी, 
मै इधर यूनिवर्षिटी यूनियन! की गतिविधि में बहुत अविक व्यस्त 
रहा, इस से इस बोच कहीं भी कुछ नहीं लिख सका । उत्तर देने के 
लिये आपके कई पत्र हूँ, पर फिर भी उन सबका उत्तर पहले इस पत्र 
को लिखे बिना नहीं दिया जा सकता | 


राजनीति में व्यक्ति का व्यक्तित्व दल के व्यक्तित्व भे समादित हो! 
जाता है इसका अनुभव मुझे; छावन में १३ली बार अभी हुआ है । यहाँ 
मेरे एक मित्र श्रीसुभाषचन्द काश्यप हैं। जहोँ तक प्रयाग विश्व 
विद्यालय युनियन को राजनीति का सम्बन्ध है हम दोनों साथ साथ रहे 
हैँ | अब विछुल्े दिनों जो चुनाव हुए, तो उमापति पद के लिये में भी 
उम्मीदवार था और सुभाष भी । आरम्भ में यह चुनाव लड़ने को मेरा 
विशेष मस नहीं था; पर फिर परिस्थितियों को अपने पक्ष में मुड़ा हुआ 
देखकर मैंने सुभाष के सामने यह बात रख दी | अन्त में मित्रों में 
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सव सम्मति से सुभाष का खड़ा हौना ही निश्वव हुआ | मैंने अपना 
नाम बापिस ले लिया--वाह्य परिस्थितियों के कारण नहीं; बल्कि अपनी 
ख्ानतरिक सौतकता के आवेश में | लोग कहते हैं कि राजनीति तो 
केबल अवसर का खेल है, उसमें नैतिकता के लिये स्थान कशों | पर 
मैं ऐसा नहीं मानता | मैने अपनी सारी शक्ति सुभाष के पन्त में लगा 
दी | हम विजयी हो गये । सुभाष के विजयी होने से झुके उतनी ही 
असन्नता हुई, मितनी शायद मुझे अपने विज्ञबी होने पर होती । 

प्रत्येक नये चुनाव के उपरान्त, नये सभापति के -सभापतित्व में यूनि 
यमन का उद्धाटन होता आया है। सुभात्र के सभायति होने के उपराम्त, 
शक दिन इम कई मित्र नधापति के कक्ष में मिले | निश्चय यह करना 
था कि इस बार यूनियन का उद्धाठन कौन करे; अतः अपने-अपने हृष्टि- 
कोण के अ्रनुषार लोगों ने नाम सामने रखे जैसे यदि कोई समाजवादी 
था तो उसने जयप्रकाश नाराबण और अरुणा आपफ झती के ओर 
यदि कोई कॉम सी था तो उतने कुछ कॉम सो नेताओं के; जिनमे भरी 
अबुल कलाम आजाद के लिये लोगो का विशेष क्रुछाव रह | मै 
चुपचाप बैठा रहा | सुभाष ने मुझसे पूछा-- 

#तुपत क्यो चुप हो, बताओ न अगर तुम किसी को ठीक समभते 

हो तो !” 

मैंने कहा, “मैं दो यही सोचता था कि अब की बार यूनियन का 
छ्द्धाग्न किसी साहित्यिक द्वारा होता, तो अच्छा था [” 

#तो कोई नाम बताओ न [? 

“महादेवी वर्मा यदि स्वीकार कर ले' तो बहुत ही अच्छा हो ।” 
संस दिन बात यहीं समाप्त हो गई थी। इसके वाद एक दिन रंघ्या 
को सुभाष के साथ घूमते घूमते चाव हुई | उन्होंने मेरी बात मान 
ली । पर श्रव महादेवी जी के मानने का प्रश्न था ] 

मैं यह जानता था कि महादेवी जी कहीं बाहर सभा-सोसाइटियों में 
लहों जादीं; अतः उन्हें यूनियन में लाना सइज काम नहीं। 


“- रै४०-- 


एक दिन सन्ध्या को में ओर झुमाष महादेवी जी से मिलने गये ! 
मिलने पर उनसे यूनियन का उद्घाटन करने की प्रार्थथा की गई । 
सुनकर बोलों, “मैं तो कहां आती जाती नहीं, पंत जी 'सुमित्रामन्दन पंत) 
यह काप्त क़र देरे | 

“दे भी अत्यंत उपयुक्त व्यक्ति हैं, पर इस समय सो हम आप से 
ही चाहते हैं। अब तक युनिवन का उद्धाटन डा» रहा को छोड़कर 
राजनीविज्ञों द्वारा हो होता आया है। हो सकता है परटंत्र देश में 
राजनोति तथा राजनीति! का प्रदत्त स्थान रहा हो, पर लतंत्र देश में 
मे ता वह स्थान साहित्यिक का होना चाहिये! ट्स बए से, इम राज- 
नीति के रंग मे रंगे हुये यूनियन को साहित्यिक और सांस्कृतिक गति 
विधियों से मरना चाइते हें | अ्रतः आप इसारी वार्थवा स्वीकार कर 
ही ह्ीजिये।? महादेवीं जो सुनकर हँस पढ़ी ! मैंने बात फिर आगे 
चढ़ा दी, जो दिन तथा समय आप को ठीक पढ़े, हम वहीं रुब हंगे, 
पर फरवरी के भीतर ही भीतर हम उद्घाइन कर देना आदइने है ।” 


अंत मे भहादेवी जी ने बात मान लही। मेरे लिये इसे अधिक 
प्रसन्नता की बात और क्‍या हो सकती थी ! 


कलाकार का जीवन अ्रसाधा रण होने के कारण, उसको बानने के 
लिये जनता स्वाभाविद्ध रूप से ही उन्तुझ रहती है। झ्िर आप हीं 
बताइये यदि कोई महान्‌ कल्नाकार व्यक्ति के रूप में जनता से सर्देव 
दूर रहा हो, तो उसे व्यक्तित्व के प्रति जनता में फितना आकृपंश 
अआ्रौर फोनृइल होगा! सामान्य जनता के लिये तो महंादिती जी का 
जीवन, व्यक्तित्त और साहित्य सभी हुछ रहस्वपथ रहा है। केवल इसो- 
लिये उनको देखने के लिये, उनसे मिलने के ' लिये, लोग किसने 
उत्सुक रहते हूँ इसे महादेवी जी नहीं जानती, में जानता है । ऐसो ही 
जनता की भीड़ प्रयाग वश्ब॒विद्याल्य में सी रहतो है ! उत सब 
को कितनी प्रसक्षता होगी इस विचार से मुझे अपनी व्यक्तिगत 


-+ रै४१-- 


प्रसन्नता में ऐसी अनुभूति हुईं कि जैसे उन सब की सामूहिक प्रसन्नता 
मेरे मन की प्रपन्नता में समा गई हो ! 

शृ८ फरवरी को सन्ध्या के ६ बजे, महादेदी जी हारा उद्धार 
करने की बात निश्चित हो गईं । & 

परसों से ही में प्रबन्ध में व्यक्त था | कल तो विशेष रूप से व्यस्त 
रहा | कल मदादेवी जो द्वारा यूनियन का उद्धादन करने की बात 
(चिजली की तरह फेल गई | 

दोपइर से ही मन ने चाहा जल्दी सन्ध्या हो तो अच्छा है। 
अन्त भें पॉच ।बजे | सवा पॉच बजे मै अपने एक मित्र की कार ले 
कर मह्देवी जी को लेने पहुँच गया। महादेबी जी मिलीं तो लगा 
जैसे कुछ नाराज हैं | मुझे देखते ही बोलीं, “ठुम लोग यह क्या गडुबड' 
करते दो, अखबार में छपा है कि मेरे साथ यूनियन की कार्यकारिणी 
का फोणे होगा । मैं फोटो बोटे में सम्मिल्षित नहीं हो सकू मी ।? 

“पत्र में देने से पहले यह फोटो को जात आपसे पहले पूछ 
लेनी चाहिये थी; पर उसमे क्‍या बात है, मुश्किल से दो मिनठ 
लगेंगे ! हमारे यहाँ यद्द एक प्रथा स॑ है कि जो उद्धायन करता है उसके 
साथ यूनियन की कार्यकारिणी फोटो खिंचवाती ही है |” 

“मुझसे इस प्रथा का पालन नहीं होगा। आप लोग अधिक 
गड़बड़ करेगे तो मै वनियन मे भी नहीं जाऊंगी |”? 

मेरा मन घक से रह गया। एक क्षण के लिये में नित्तब्ध और 
निरचेतन सा खड्टा रह । जैसे तैसे मैंने अपने को संभाल कर कहां, 
४अच्छ ! फोंठो की बात रहने दीजिये । बादर कार खड़ी है। मै ग्राप 
को लेने आया हूँ ।” ५ 

“कार तुम ले जाओं । में अपने ताँगे से आऊंगी । तुम म॒क्के सवा 
छुट्ट बजे यूनिवर्तियी कोट की मीटिंग में से ले लेना। मैं तो वहाँ जाती 
भी न, पर आज तुम्हारे कुलपति का चुनाव है इसलिये अभी मैं तुरन्त 
बहीं जा रही हूँ ।” मुझे लगा कि इस समय भहादेवी जी शिवचन्द्र से 


व नहीं कर रही थीं, बल्कि चुनियद के प्रतिनिधि बनकर आये हुये 
शिवचन्द्र नागर से बाव कर रही थीं। यदि यह बात सेरे मन में न आई 
होंती, तो उनमी कठोरता देखऊर सचमुच मैं रो पड़ा होता । किर भी 
खाल्नी कार लेकर लौठना सुके अच्छा नहों लगा। सैकड़ों विद्यार्थियों 
की भीड़ प्रवात्षा में खड़ी थी और मैं लज्जावदव अपराधी ही तरद 
खाली कार लिये हुये लोड भ्रावा । 

फोटों वाल्ले को बुला तो लिया ही था; श्रतः फोटो तो खिंचवाना 
ही पड़ा | पर बास्तव में वह न खिचने के बराबर ही था। छुद्टू बलतें 
बजते तो पृण युनियन हाल ठसाठस भर गया और बाहर के मैदान में भीड़ 
जमा होने लगी । तब मुझसे पुछने लगे, “अभी महांदेवा जी नहीं 
आई” और मे उन्हें कुछ भी उत्तर न दे सका | छुद्द अजे में फिर कार 
ल्लेकर म्योर कालिन, जहाँ यूनिवर्ति | कोट की मािगि हो रही था, 
पहुँच गया ।! अभी थोडी देर पहले वहाँ कोर्ट की मोदिंग के सामने कुछ 
8परवेटा६ +८५७७४०॥ के लोग फीस विरोधी प्रदर्शन कर चुके थे । 
इस्ों से कोट को मोटिव विजववगरन्‌ होल में चारों ओर में द्वार 
बन्द कर दो रही थी। शीशो में से कॉक-म्ू क कर अन्च मे मैंने पता 
लगाया कि महादेवी जीड< नीड़ में कहाँ ब्रेठी हैँ | बड़ी मुश्किल 
से एक चपरासी मे बढ सा दखाजा खोल्ला। महादेवी जा उसी 
ओर कोने पर बेंठी थीं। में मीदर बुध्ष कर तुरन्त उनके पास तक चला 
गया और कॉरते हुए स्वर में वोला | 

“अल्िये !” ओर वे तुस्त मेरे साथ उठ कर चने दीं । 

सवा छुद् का समय हो गया था ! यूनियन के भीतर तो तिनका 
भर जगह यीही नहीं शोर शहर भी सेकड़ों विद्यार्थियों की भीड़ 
उत्सुकता से महादेवी जी की प्रतीक्षा कर रही थी। कार के रुकते दी, 
भीड़ ने चारों और से घेर लिया; महादेवी जी के दृशन के लिये कई 
उमड़ पड़ी | भीड को हटाना बहुत ही कंडिन था; फिर भी में तथा 


2; 


अूनियन की कार्यकारिणी के कुछु सदस्य भीद् में से रास्ता 


-“डै३-- 


बनाकर महा।देवी जी को अन्दर कमेटी रूप! में ले गये। वहाँ 
चाय का प्रबन्ध था | चाय हुई। महादेवी जी को कार्यकारिणी के: 
सदस्यों का परिचय दिया गया | अब तक मैं उदास था, पर श्र मेरी 
प्रसन्‍्तता का बॉय भी हंसी में द्ृट पड़ा | महादेवी जी बैठी यीं-- 
चाय की ओर से बिल्कुल उदासीन । मैने उनके सामने रक्खे हुए 
प्याले भे चाय बनाते हुए कहा, “चाय पीजिये ।” 

“बाहर इतने विद्यार्थों खड़े हैं वे सभी वो यूनियन के सदस्य हैँ 
न | उन सत्र को छोड़कर तुप थोंड़े से लोगो के साथ क्या चाय पियें (! 

“ये थोड़े से भी तो उन सब के ही भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, और यह 
विशेषाधिकार तो उन्‍होंने इन्हे दिया ही है। डैमोक्रेसी में ऐसे ही 
होता है ।” 

“साई खाने पीने के मामले में मुझे ऐसी डैपोक्रैसी पसन्द नहीं? 
महादेवी जी ने हंस कर कहा | मैं भी हंस पड़ा और बोला, 

“छाप कीबात सी ठीक है। फोटो खिंचवाने के विषय मे आप॑ 
की बात मान ली गई;पर चाय के विषय में हम क्लोंग नही मानेंगे |” 

जैसे तेसे महादेवी जी ने एक प्याला! चाय पी | फिर भी श्रपना 
श्रसंतोष वे प्रकठ करती ही रही; “जब कोई राजनीतिश आता है तो भी 
यही फोटो, चाय और फूल-पाल्यायें चलती हैं। यदि हम भी सन्न कुछ 
वही स्वीकार करने लगे,वो फिर एक साहित्यिक श्र एक शाजनीतिज्ञ मे 
अन्तर ही क्‍या रहा गया ।”' 

बाहर भीड के चैये की सीमा का श्रन्त हो गया था, और श्रब वह 
चिल्लाने भी लगी थी। कुछ ही ऋणो मं महादेवी जी के साथ हम 
लोध सभा-नमंक पर पहुंच गये | करतलध्वनि से हाल दो मिनट 
तक बराबर गू जता रहा | उस समय ऐसा हो लग रहा था जैसे इस 
भीड़ के महासमुद्र में प्रसन्नता, सम्मान और श्रद्धा का ज्वार आ गया 
हो और उस ज्वार की लहरे मददेवी जैसे महान्‌ कलाकार के चरण स्पर्श 
करना चाहती हों । 


“३४४ -- 


दर अफिबीफ किए... फीफा ५22000.20 श्पात 


कुछ लड़कियों द्वारा राष्ट्रीय-बन्दन[ के उपरान्त'युनिवन! के समा+- 


पति श्री सुभाष काश्यय ने महादेवी जी का स्वगत करे हुये तथा 
उन्हें अभिनन्दन-पत्र भेंट करते हुये कहां : -- 

“इस यूनियन का इतिहास सभी दृष्टियों से बढ़ा मशन्‌ और 
उज्ज्वल रहा है | विश्व दंच बापू,पं० मदन मोहन मसलवीय, पै० जवा - 
हर लाल नेहरू तथा कृपलानी ज। जैस अनेक उच्चकोटि के राजनीतिक 
इस सभा-मंच से बौल चुके है। श्ाज हमारे लिये सबते अधिक 
प्रसन्नता की बात यह है कि उसीरंस्था का उद्घाटन महादेवों जी 
जैसी महान कलान्साधिका द्वारा हो रहा है।इस विश्व-विद्यालय 
के छात्रों की ओर से उनकी श्रद्धा के समनों के रूप में मे यह आंधि- 
नन्‍्दन पत्र भेंट करता हैँ। यह कहकर शी सुवाप ने अमिनन्त 4 
पत्र पढा-- 

“त्रिवेणी के तट पर बसे हुए ग्रयाग विश्वविद्यालय में कातन्य, 
संगीत और चित्र कला की तिवेणी रूप आज आप को अपने बीच 
पाकर हमारे आलह्हद की सोमा नहीं रही। हम हुद॒व से आज आए 
का अभिननन्‍दन करते हें*** 

अंत भें भी सुभाष ने पढ़ा जापान के कवि नागूवं ने आए के 
लिए कहा था कि आ्राप प्रयाग की गया हैं, पर हम उसमे इतना और 
जोड़ना चइते हैं कि आप अयाग को गंगा ही नहीं; बहिके, काश! को 


गंगा; चित्र कला की यमुवा और संघीत को अंतः-सलिला सरस्वती 


से युक्त साज्षात्‌॒ त्रिवेणी हैँ और हमें लग रहा है कि आज हम आप 
के संपर्क से पावन हों गये हैं |” 

मद्दादेवी जी को फूल मालाओं से लाद दिया गया था । उनको 
बिठा कर बीस मिनट से उन पर अभिनन्दनों दी वर्षा हो रही थी । मैंने 
देखा, उनके योखर्यों सुख पर इक्की-सी हैं शौच की अ्रुणिमा छा गई 
थी | वे सहमी जा रही थी; सकुचाई जा रही थीं, क्दाचित्‌ अत्र श्रमि- 
नन्दनों का बौक उनके लिए असह्ाय हो गया। में उस समय यही 


»+ रैव#--८ 


सोच रहा था कि आज पता नहीं प्रयाग महिला-विद्यापीठ के एकाँत 
शांत कोने में रहने वालो इस साहित्य-पाधिका को इस अपार जनसमूह 
के बीच कैसा लग रहा होगा £ कहीं वे आज भो यही न सोच रही हों; 
अभ्र मव कोमल कहाँ तू 
आगई परदेशिनी रो? 
थोड़ी दी देर में खादी के वस्त्र परिधान किए वह चेतना-मूर्ति जिसके 
ऋंधों पर एक सुन्दर काश्मीरों श्वेत रग का हक्ला सा शाल पढ़ा था, 
माइक के सामने भाषण देने के लिए खड़ी हो गई | सारे जन-समूह 
मे शान्ति छा गई । महादेवी जी ने अ्रपना भाषण प्रारम्म किया-- 
“बहनों तथा भाइयों ! 
आपके सोहाद और अपनी अनेऊ स्मृतियों से विश्कर मुझे आज 
प्रसन्नता और विस्मय को वैस; ही मिश्रित अनुभूति दो रहो है, जैवी 
किसी यात्री को एक दीघ काल के उपरान्त अचानक और अनजाने 
ही अपने घर के द्वार पर पहुँचकर होती है। आपके समान ही इस 
विश्वविद्यालय को सीमा म मेरे जीबन के श्रादर्श ढले हैँ, संकल्प 
बने हैं ओर स्पप्तो ने रूपरेखा पाई है | इस नाते आप मुझे 4परिचित 
न लग कर छोटे भाई वहन जान पढ़े, यह स्वाभातिक ही है । 


जिस कार्य के लिए आपने सुझे आमन्त्रित किया है उसका 
पौरोद्दित्य तो कोई नबीन सन्देश देने का अधिकारी विशेष विश ब्यक्ति 
ही कर सकता था | मैं तो जीवन की महान पुस्तक की वैसी हो जिन्नासु 
विद्यार्थिनो हूँ जैसी एक युग पहले थी; अतः आपमे मुझसे जीवन के 
सम्बन्ध में कोई तात्विक निर्णय पाने की आशा की होंगी, तो आपको 
निराश ही होना पड़ेगा | किन्तु विद्यार्थी जीवन में प्राप्त सम्बल मेरी अत्र 
तक की यात्रा मे कितना उपयोगी सिद्ध हुआ, आन में उसके महत्व 
को किस रूप में स्वीकार करती हूँ. और उद रूप का कितना मूल्य 
आकती हूँ झ्ादि प्रश्न स्वाभाविक हो हैं । 


“-श१ै७४६-- 


आ्राप जानते ही हैं कि हमारे देश में झ्ञान की परम्भ्रा अअत्यस्त 
अव्य और प्राचीन हैं । इस परम्परा को अविच्छिन्ष रखने का श्रेय इस 
देश के तत्वदर्शी गुरु और साथक जिज्ञामुओं को ही दिया जा नकता 
है, जिनकी पारदर्शी दृप्टि को गदनतम अन्बकार आर दुशशंध्व बाघायें 
भी नहीं रोक सकी | 

राजनीतिक जयब्पराज्रय तो संबोग-माध्य नी हो सकती हैं। 
इतिहास के आलोक में हम अनेक बार अचन प्राचीन जातियों को 
किसी छोटी भूल के कारण पराल होते देखते हैं | किस किपी देश 
की संसस्‍्कृतिक जय-पराजय इस प्रकार संबोग-विस र नहीं रहती, 
क्योकि वह जोबन की ए% विशेषता न होकर उसके बुद्धि, हृदक, 
आदर्श आवरण, ज्ञानकर्म आदि का सम्पूर्ण परिष्कार-कम है । 


साध्कृतिक-दृष्टि से तभी कोई जाति पराभूत होती है जब उसके 
जीवन के मूल्य गिर बाते हैं, मान अ्रामक हो जाते ई और अनीत के 
सारतल के आावार पर नये निर्माण के उपकरण खोजने बाली जिशमा 
समाप्त हो जाती हैं। कवो-की राजनीतिक दृष्टि से पराशित जातियों 
की संस्कृति इतनी ग्रम्नीर और अजल प्रवाइमदी होती है कि उममभ 
पशजय को क्रान्ति अर जय का गब बुलकर एकरम हो जाता है | 


जीवन को वाद्य व्यवस्था अथवा राजनीति तो वस्त्रों के समान 
पहनी उदारों बा सकता हैं। जिय अकार बह्य शरीर के ताउ से काडे छाँटे 
जाते हैं; उसो प्रकार शादन नीतियाँ भा जीवन के विकान की दृष्दि से 
बनाई जाती हैं आर जीवन जाति-विशेष के संस्कारऋम के राँचे सें 
दाला बाता है। यदि एक पौधे के लिये आवश्यक जल्षवातु, छूटना- 
छोटना आदि वाह्य उपचार है, तो दूसरा उसकी शाखा उग्शाखा 
पल्‍लब आदि का विस्तार है जिसमें उसके जीवन-रस का अभिव्यक्ति 
होती है। जीवन रस के चुक जाने से छूखे योदे के लिए बाह्य उपचार 
का प्रएन ही व्यथ हो जाता है। 


हमारे ततल्वदर्शियों ने इस विकास % खला की हर कड़ी को भल्रीः 
भाँति परख लिया थी ! अतः उन्होंने प्रत्येक नवीन पीढी को बुद्धि और 
ह्ुदय को दुष्टि से स्वस्थ बनाने को क्रिया को सत्रसे अधिक महत्व दिया । 

इस विशाल देश के पास ऐसी विराट ठंस्कृति है जिस्म ज्ञान 
विभिन्न विचारों का, भाव विविध झअनुभूतियों का और कर्म अनेक 
कतंव्यों का समन्वयात्मक संघात है । कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी 
संस्कृति तत्वतः समन्वयत्रादिनों होगी ओर समन्वय के लिए संकीणंता 
घातक है। विचारगव संको्णता और हृदययत अनुदारता एक ऐसी 
अप्वाभाविक स्थिति उत्पन्न कर देती है जिसमें तत्वतः किसी विषय की 
परीक्षा सम्भव नहीं रहती | ज्ञान में बुद्धि की मुक्ति और भाव में हृदय 
की मुक्ति सहज करने के लिए ही हमारे यहाँ जिज्ञासु तह्मचारों वर्ण 
झोर सम्पदाय की कठिन सीमा में नहीं बाबा जाता था| वह जिस 
वातावरण में जीवन के मूर्ल्यों का अध्ययन करता था उसमें शक्ति ब॒द्धि 
को प्रणति देतो थी और ज्ञान साधना के निक्रट नतमस्तक रहता था | 
बुद्धि और हृदय का समन्वय ही ऐसा ज्योतिद्वार था जिसे पार कर 
क्मत्षेत्र में प्रवेश सम्भव हो सकता था । 

मेरे कथन का यह तात्यर्य नहीं कि हम हजारों बष पीछे लट 
जायें । यह तो सम्भव भी नहीं है और यदि सम्भव भी होता तो यह 
प्रद्यावतेन कसी जीवित जाति का लक्षण नहीं कहा जा सकता | लद्दय 
इतना दी है कि संकी्णता ओर अनुदार्ता दूर रखने की परम्परा 
हमारी शिक्षा की आधार शिज्ा रही है। झ्रान भी इमारो शिक्षा का 
उद्दे श्व अपने आपको सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक स्श्थ्य और पूर्ण 
मनुष्य बनाना होना चाहिये; क्योंकि उसके अभाव यें हम अपनी युग 
व्यारी विधमता से संघर्ष करने में असमर्थ रहेंगे । 

गत्‌ कई शताब्दियों से हम परन्तत्र रहे हैं और परिस्यितियों से 
उत्पन्न गतिरोध ने हमारी दुष्टि के सामने एक ऐसी कुददेलिका उत्पन्न 
कर दी है हम भविष्य को किसो रूपरेखा की कल्पना ही नहीं कर पाते 


“- रैधे८+-+ 


श्रौर ऐसी कल्पना के बिना निर्माण सम्बन्धी शक्ति और बाथनों का 
अरन ही नहीं उठता | इमारी स्थिति उस शिक्षी के समान है जो अपने 
औज़ारों से खेल कर ही शिल्प कर्म को कर्मी पूरी कर लेता है ! 
अज हम राजनीतिक दृष्ठि से स्वतत्तव है, किलू शाजनोतिक 
इवतन्त्रता अउने आप मे विरपेत्य साध्य नही है ! बुद्धि को जड़ता में 
संस्कृति को रूढ़िग्रत्तता से और जीवन को विषमता से मुक्ति दिलाने 
के लये राजवीतिक स्वतम्तता साथन मात्र रहेंगी | यदि हम उसी के! 
साथ्य पान लेने की मूल करेगे, तो अपने बबन को आ।र भी वंकोश 
कारप्द्ध कर लेंगे | पात्रता का प्रमाण क्िठ्री वलु के उपयोग की 
च्मता में मिलता दें, उठे पा लेने मात्र में नहा | अच्छे से अच्छे अस्त 
के श्रयोग में यदि दिशा शान मे रहे तो बह चलाने वाले के शरर को 
भी आहत कर सकता है 
हमारे वर्तमान दृष्टिकोण की सबसे बड़ी च्रुट्टि यह है कि वह जीवन 
को आदर नहीं देता; अतः जीवन के मूल्या के सम्बन्ध में श्रम हो जाना 
अनिवार्य हो जाता है। हम ऐसे पुजारी ई जो देववा से अधिक सुखर 
होने के कारण शह्ू घड़ियाल को पूजने लगे ई। 
प्रमय ने जैसी चुनौती आपको दी है, कितो श्रन्य थरुग के विद्यार्था 
को कदाचित ही मिली ही । 
हमारे विजय के शह्लू-खव के नीचे जीवन का हाहाकार गूँल रहा 
है, हमारों मुक्त आकाश में फहराती हुई पताका के तले ही दुःख और 
अभावों का संसार बसता जा रहा है और इमारे खत्ल के प्राखद की 
छाया में जीवन के खण्डहर वरिखरत जा रहे हैं । 
भावी नागरिक ऋ नाते झाप के करतंव्य और उत्तरदावित्व इतसे 
विविध और गुर हैं कि विशेष तैयारी के अभाव में उन्हें आर न 
इमाल सकेंगे | आप को इसो दव-विज्षत मानवता को स्वस्थ शरीर 
देना है | इसी खणढदर में जोवन का प्रायाद बनाना है और इसी रख 
को शस्यश्यामला धरती में परिवर्णित करना है । 


व द्र्ड है त- 


ऐसे यु में उत्रन्न होना सोभाग्य ओर दुर्भाग्य दोनों हो सकता, 
है | वदि आप अपने परिश्रम से इस विफलांग संसार को सुन्दर रूप 
दे जायें, तो ऐसे कठिन युग मे उत्पन्ध होना वरदान है और यदि आप 
खपने जांवन को भो परिस्थितियों के साँचे में ठलकर विरूप बन जाने 
पं, तो इसे अभिशाप ही कहना उचित होगा | 

कझत्रिम उध्णता देकर और वर्षों आँदी से बचाकर जिन पौधा 
की रक्त की जाती है, उनसे वे देवदारु के वृक्ष श्रष्ठ हैं जिनकी जढें 
पर्बंत के कठिन नीरस पत्थरों से संघ करके अपनी स्थिति बनाये 
रखती हैं ओर जिनका मध्तक्‌ आतप और हदिमयात, ऋूझा और 
बज्धाव सब कुछ सहकर भी मुक्त आकाश में उन्नत रहता हैं। 

मेरा विश्वांस है कि आप अपने युग की अभि-परीक्षा में उत्तीर्ण 
हो सकेंगे ! 

आपके शिक्षा-केन्र आपको जीवन के नव-निर्माण के साधन देने 
मे अभी इतने समर्थ नहीं हैं जिकमे अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के हो सकते 
हूँ | वे जिस परतम्त्र युय की कठिन परिस्थितियों के साँचे में दाले गए 
हैं, उपकी जडोभूत रेखाये' उन्हे बॉघे हुये हैं। परतन्त्र देश का ज्ञान- 
वैभव न शासकों से सम्मान पाता है और न शासितों से; अतः यह 
दोहरी उपेज्ञा उसे एक विशेष अस्वाभाजिक स्थिति दे देती है ! 

आप बौद्धिक दासता से मुक्ति पाने के लिए जीवन-पुत्तक के खुले 
बिखरे पृष्ठों पर भी दृष्टि रखे । उससे बड़ी विशाल पर सरल भाषा में 
लिखी कोई अन्य पुस्तक नहीं है । 

आप शखपनी सम्मेलन सभाओं को भी पारस्परिक विचाए-विनिभव, 
सौहाद तथा सदभाव के आदान-प्रदान का कैख्र बनाने का प्रयत्न करते 
रहे । उन्हें राजनीतिक दलों के आदर्श पर चलने पर आप को वें सभी 
त्रुदियों अपनानी परढेंगी जिनके कारण समस्त मानव-समूह केवल" 
स्वपचछ्ु और विपक्ष में बंद जाता है। 


यह सत्य है कि जीवन के सब विभाग ग्राज इस प्रकार मिल्त जुल 
गए ईं कि उनकी संघ शॉलता अनिवार्य हो उठती परन्तु प्रयत्न 
का चरभविन्दु विकास ही खझना चाहिये। यदि हम अग्नी समस्त 
क्रियोशीलता की परीक्षा कर उसे मानव-कल्याण की रिशा मे मोहते 
चले, तो यह कार्य इतमा दष्कर नहीं रहेगा। एक ही देवता ये 
पुजारियों में श्रद्धा की मात्रा मे अन्तर चाहे रहे, यस्‍्तु विरोध का प्रश्न 
नहीं उठता ! 

आप को उत्तराधिकार में अतीत का सांस्कृतिक वैनव सी प्राप्त है 
और वर्तमान जीवन की अकिश्ननत भी। झाप अप्ने दायित्व का इस 
प्रकार निर्वाह करें कि वह दोनों सीमा-रेखायें एक दसरे के समीर था 
सके | 

एक यात्री दूसरे बाजियों को शुभकामना के अतिरिक और सम्। 
क्या दे सऊता है। अतः “शुभास्ते पन्‍्थान/? के साथ विदा लेठी हूँ ।” 

भाषण समाप्त हो गया, पर उसकी गूंज अब्र भी भेरे कानों 
में बनी हुई है। यह महान्‌ सन्देद् क्या कभी मुलाया जा सड़ता ई ' 


सेश्नद्धा 
शिवचन्द नागर 
रे 
३० (७ बेली रोड़ 
। इलाहाबाद 
ईं£ह | हें । ४६ 


आदरणीय “मानव जीं, 

प्रयाग में आप के ये दो-तीन ट्रिन सु दर हो बीते । मेरा तो ऐसा 
विचार है कि आप को प्रयाय आ ही दाना चाहिवि। मेने किनी घुल्तक 
भें पढ़ा था कि कलाकार को किसी एक स्थान से ध्वकर नहीं रहना 
चाहिये । इस दृष्टि से श्राप का लखनऊ का एक व५ बहुत दो नहीं: 
पर फिर भी लगता है बहुत हो गया | आप के लखनऊ आ जाने पर 


झुके ऐसा लगा था कि यह आप के जीवन में एक नए जीवन का 
संचार करेगा और वहाँ का क्रियाशील उाहला वातावरण आप 
"के अंतर मे उमड़े हुए उदासी के बादल चीर देगा जिससे श्जनाव्मकता 
को शिराझ्रों म नवीन रत का संचार होगा; पर लगता है आए के 
आणो की जस वृत्ति के अनुकूल या वो उस नगर का बादाबरण नहीं 
या फिर वह नयर कल्लाकार की सोदर्य-बत्ति को तुप्ठ करने भे जितना 
अविक समर्थ हैं, उतना ही उसे कलात्मक अभिव्यक्ति दिल्लाने भे 
असमर्थ भी | मैं समझता हूँ इस कला और संस्कृति के केन्द्र प्रयाग मे 
कदावितू आए को साहित्य-कजन का अनुकूच आधार मिल जाये । 
आपके पत्र की प्रतीक्षा मे-- 
सश्रद्धा 
शिवचंद्र नागर 


9७ 
३ ० ए० बेली रोड 
इलाहाबाद 
४४४६ 
- आदरणीय मानव जी, 
आपका पत्र २।४ की मध्यान्ह मे मिल गया था | इस बार आपने 
पञ्म की प्रतीक्षा बहुत करी 
परीक्षा के छह धुन शेष रह गये हैं । जैसे जैसे दिन पास आते जा 
- रहे हैं, लगता है कोर्स को शुष्क और निर्जीब पुस्तक प्राणवान होती 
जा रही हैं । पहले जिन पर धूल जमी देखकर भी उपेक्षा कर जाता 
था, श्रव उनसे डर लगता है। आप शायद हे से, पर सच समम्रिये 
कभी कभी सुबह को जब थका-मोँदा सो कर उठता हैँ तो सबसे पहले 
पिरदाने रक्खी हुई कुन्‍-नोति को पुस्तकों को दाय जोड़ने को मन होता 
है। अब तो यही डर लगा रहता है कि कहीं ये पुस्तकें रुठ न जायें । 


परसों संध्या को महादेवी जी से मिलने चला बया था। उनसे 
मिलने पर नो प्रसन्नता होती है, उसे बहुत दिनो तक अपने में दर 
सीमित रखना मेर लिये कठिन हो जाता है, इस लिये इस समर 
एस्तके एक ओर रख कर पन्र लिखने बैठ गया हूँ । 

मक्षदेवी जी का स्वास्थ इन दिना अच्छा है और वे कुछ अधिक 
प्रसन्‍न भी हैं । मेरा स्वास्थ गिरा हुआ देख कर उन्दने पूछा “उकें 
कैसे हो !? 

कुछ नहीं, अब तो चार दिन बाद परीक्षायें ई। पुस्तकों में छुटा 
रहना पड़ता है [? 

“तभी इतने थके हुये से लग रहें हो 

मै बोला, “अब्छा, श्राप अपने हाथ का एक चित्र दो यूनियन 
को दे दीजिए ।” 

“बह में दे दूगी। महात्मा बुद्ध का एक बढ़ान्सा चित्र ठीक रहेगा, 
पर यहों श्रभी इतन) बड़ा कोई अच्छा कागज नहीं मिल रहा !! 

"मैने आपके हाथ का महात्मा बुद्ध का एक चित्र आत्माराम वी; 
के यहाँ ८या था ! मुझे तो सुरूर लगा /* 

“बह तो जल्दी मे उतके जन्म-दिन पर बनाझर उसे दे दिया था !”* 

“जल्दी तो आप सभी चित्र ब्ना लेती हैं ।” 

/होँ, चित्र बनाने भें कोई अधिक देर तो लगती महों। चंद 
वृलिक चल गई तो चित्र के पं होने में पत्भरद मिनट से अ्रधिक मुक्े 
कभी, नहीं लगे ।”? 

“कै सप्तक्त्ता हूँ चित्रकार का समय डाइंग पर श्रधिद्व लगता 
_। २'गो ते उसे तजीवता प्रदान करने में डतना नहीं लगता | आप 
रगों का संबल लेकर ही चलती है, डाइंग का नहीं !”! 

“5प आपने को चित्रकार ही कब कहते है !” भहादेंबी थी के 
सहसा एक इलका-सा प्रश्न मेरे सामने फे क दिया; १२ मके लशा कि 
जैसे उस पश्न का उत्तर भी उस प्रश्न में ही निहित दै। 


२३ _ौ+ देर 


“ध्यह निशाय करना तो दूसरों का काम हैँ यदि हम आपके 
स्विज् माते है ठो हमें आपको चित्रकार कईने से कोन रोक समता 
है ?” शैंने कहा | फिर पूछा-- 

आपकी रंग योजना की शैली पश्चिमी शैली के अधिक निकट 
लगतो है पर हर चिन्न में [/४००: आपकी अपनी ही होती हैं | कोई 
यहीं का चित्रकार कह रहा कि आरके चित्रों पर शम्मनाथ मिश्र 
का प्रभात्र है 

*शम्भ्रु नाथ जी तो मुझसे हमेशा मेरे चित्रों की र॑ग-योजना तथा 
रेखाओं के लिये ऋगड़ते रहे है। तब उनके प्रभाव की तो बात ही 
नहीं उठती | उनका रास्ता अलग है, भेशा -अलग। उन्हें मोटी 
सौदी रेखायें भाती हैं, मुझे उकोत अदर्स की सीप् सूच्रम पर घनी नहीं, 
अल्कि कनुदेताई की भाँति कम से कम | उन्हें गहरे रंग पंसंद हैं और 
अरे हलके का 

#४पर क्‍या शंभुनाथ जी चित्रकला पे आपके गुरु नहीं रहे ! चित्र 
कला तो आप ने थहाँ इलाहाबाद में ही सीखो होगी १”? 

“नहीं, चित्रकला तो मैं बचपंन में इंदौर में ही सीखती रही थी । 
हमारे गुरु एक मराठी सज्जन श्री सदाशिव राव थे । रंगों पर तो उनसे 
भी भझागड़ा रदता था। एक बार एक चित्र में मैंने सीता जी को हलके 
गेरुए रंग की साड़ी पहना दी। शाम को जब गुरु जी श्राये वो बोलेः 
सीता तो एक विवाहिता रानरानी है। उन्हें लाल साड़ी पहनाओ | 
उनके कहने से मैने उनके सामने उस पर लाल रंग फेर दिया | पर 
आर्च' वें चलें गये तो फिंर उस पर वही पुरानां रंग चढ़ा दिया। इस 
चरह पता नहीं उस पर कितनी बार रंग चदे और उतरे | बह चित्र मेरे 
चाप अब भी रक्खा है!” 

इस पर मैं ईँस पड़ा । मैंने पूछा, “अब बताइये सीता जी की 
साड़ी पर आपका रंग है या गुरु नी का |” 

“मरा ही है?” - ॥ 


--३४४-- के 


न रत्न 
जा जता चह कि.. ख अधफ तर 


“आप के पास दो बहुत से रग तथा बहुत से ब्रश होंगे ।* 

“बहुत से कहाँ ! मेरे पा4 तो मिने हुए तीन रंग ओर दो ब्रश है (7 - 

“अच्छा !” मैने आश्चर्य से कद पर आपके जित्रों में तो बहुत 
रंग मिलते हैं ।”? 

“बहुत कहाँ हैं। मेरे पास तो ४0८, दाह णैए८ और रपट 
बस तीन ही तो रंग हैं। अन्य रंग इन्दीं को एक दूसरे में मिला कर 
बना लिये जाते हैं ।” 

धआपके पास ब्र्‌ श कौन कौन से नंबर के हैं !” मैंने पूछा । 

“एक बारीक जीरों नंबर का ओर एक मोदा ४ का | बल !” 


“उपकरणों की दृष्टि ये जिन आचार्यों ने वित्रकला को काव्य 
के बाद रकखा था श्रौर दूसरा स्थान दिया था, आपके रंग ओर ह,श 
तो उनके लिये निस्तंदेह चुनौती हैं। लगता है आप चित्र-कला को 
काव्य के स्थान पर विभूषिण करने में प्रयलशील हैं। एक कवि को 
भी तो लेखनी और मसि-पात्र चाहिये। मैं समझता हूँ श्राप के तीन 
रंग और दो ब्र्‌ श कदावित्‌ ही उत्त लेनी और मतिनयात से झ चेक 
भारी हों १” 

(दबीस्ध नाथ ठैगोर के बहुत से चित्र तो उनकी कंबिता लिखने 
बाली लेखनी से ही बने हैं| रबीद्ध नाथ कमी-कभी कविता लिखते- 
लिखते नव उसे काठ देते थे वो उस काटने भें ही चित्र बना देते थे ) 
लगता है. बैसे रीन्द्र की चित्र-कला उनकी कविता का विराम हो । 
उपकरणों की बाव यदि इम जाने दे' तो मूलतः सब कलाये. एक ही 
हैं।” महादेवी जी ने कहा और मैं मंत्र-मुग्ध सा सुनता रहा | महा 
पाढ के चर्च में घंटे बज पड़े । में चौंक कर खड़ा हों गया। मैंके 
हाथ बोइ कर विदा मॉँगते हुए महादेदी जी से कहा, “अच्छा अब 
मैं चलू ।7 

“अच्छा, ठ॒म्दें पढ़ना है, जाओ ।* 


“>२३३८-- 


स्फ ञ्यी 


7 


का ++. ४+क अऑप्ड आओ पे... आउन्‍्थज ओ> 





मैं बाहर बरामदे मआ गया। महादेवी जी बाहर तक आई ! 
उन्होंने आप के विषय में पूछा, “मानव जी 'किताब-महल” में आने 
याले थे ! छभी नहीं आये लगते १* 

“क्वताब-महल वालो ने उन्हें पहली एप्रिल को आने के लिए 
लिखा था। उन्होंने उत्तर दिया हैं; पहली एप्रिल को वो क्या 
खआ।ऊंगा 

महादेवी जी इस पड़ीं। 


आर तब मै चला आया । 
मिस्र केंप का एक पत्र पॉच दिन हुए लंदन से आगा या । अब तो 


आप स्थायी रुप से प्रयाग में रहने के लिए आ ही रहे हैं। कहने के 
लिए बहुत कुछ दे । पन्नों मे सब कुछ लिखा भी तो नहीं जा सकता । 


मिलग पर बतलाऊंगा | 
सभ्रद्धा 


शिव चंद्र नागर 


“+ ईै४९-- 


प्रिशिष्ट 


महादेवी बी के गीतों के सम्बन्ध में मानव जी की ऐसी घारणा 
“रही है कि उनकी मामिकता सर्वकालिक एबं सावदेरिक होने से दे 
विश्व-ताहित्य की निधि हैं, श्रतः बहुत दिनों तक थे इस ग्रयल में रहे 
कि यदि उनके चुने हुए १०० गीतों का अग्रणी में अनुवाद करनैं 
चाल्ा न्‍कौई उपयुक्त व्यक्ति मिल जाये तो बाहरी संसार को हिन्दी 
काव्य की रुमृद्वि और शक्ति का परिचय मिलन सकता है| इस काम के 
के लिये समय-सप्रय पर कई व्यक्तियों को घुना गया, पर संतोष नहीं 
हुआ | अंत में मैंने अपने मित्र नन्‍्दकुमार को उनसे मिलाना। नन्द 
"कुमार जी अँग्रेज्ी के कवि है; पर उनकी मातृ-माषा गुजराती शेने 
के कारण हिन्दी बहुत अच्छी नहीं जानते ! अतः यह निश्चय हुआ कि 
पहले प्रस्येक गीत की व्याख्या और सौंदर्य की विवेचना मानव जी 
कर दें और फिर नन्दकुमार जी उसका असुबाद करें | इस प्रद्धति 
धर सबसे पहले रशिम! के दीप शीष के गीव का अनुवाद हुआ । यह 
अनुवाद स्वीकृति और संशोधन के प्रस्वावों के लिये महादेवी थी के 
पास सेजा गया, परन्तु बहुत दिनों तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला । 
इसी बोच-नंदकुमार जी मम्बई चले गये और फिर उनका लौट्वा नहीं 
हुआ | प्रारंभिक पत्रों में इसी अदुवाद की चर्चा हुई है। | अलुवाद 
मज्न सहित नीचे दिया जा रहा हैं। 
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जम कर रे#क 
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जज अजि- 





दीप॑ 


किन उपकरणों का दीपक 
किसका जलता है तेल! 
किसकी बर्ति, कौन करता 
इसका ज्वाला से मेल ! 


शून्य काल थे. प्रत्निनों पर 
आकर घुपके से मौन, 
इसे बहा जाता खहरो' में ' 
वह रहस्यमय. कौम £ 


कुहरे-सा घुधला भविष्य है 

है अतीत तवम घोर; 

कौन बता देगा जाता यह 

किस असीम को ओर! 
पावस की निशि में छुगनू का 
ज्थो आलोक--अबार, 
इस आमा में खगता वेम का 

ह आर गहन विस्तार ! 

इन उत्ताल वरगों. पर 

सह भूमका के आपात, 


जलना ही रहस्य है, बुकना 
द्द नैसमगिक बाद | 


शेश्प्ः 


#7.] आऋक 
ख्क $. ओ#न्‍्कॉम्क ऑल: व, 42354 
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